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आपने यदि पागल वावा के दर्शन नहीं किये हैं तो उनका 
s: sbg an होगा । आपको कौतुहल भी अवश्य हुआ 
होगा कि उन्हें “पागल” क्यों कहते हैं? 
पागल हैं ? 23 : 5 Pe 
मैंने जब प्रथमवार उनके दर्शन किये उन्होंने धारि 
T 3 पी 
ग्रन्थों के प्रकाशन की अपनी,योजना को सफल बनाने में मेरा 
सहयोग मांगा Š उस समय कुछ अपने ग्रन्थों के प्रणयन और 
प्रकाशन में इतना व्यस्त था कि किसी नये काम में हाथ डालने 
की बात सोच भी नहीं सकता. था। मैंने विनम्रतापवंक पर 
हढ़ता के साथ समयाभाव के कारण अपनी विवशता प्रकट की | 
उन्होंने पूछा--“आपके कितने लड़के हैं” ? उनके 
 उन्होनिपू हक लर í एकदम 
मसंग बदल कर ऐसा पूछने में. मुझे पागलपन की सी झलक 
दीखी । | 
मेंने कहा--“'आपके आशीर्वाद से दो ।” 
उन्होंने कहा--दो नहीं तीन, तीसरा मैं जो हैं। मैं 
में सबसे छोटा और सबसे हठी हैं। सबसे छोटा होने हा 
वया आप मेरा हठ न रखेंगे ?” 
मुझसे कोई उत्तर न बना। किसी नये काम में हाथ 
न डालने का मेरा सङ्कल्प न जाते कहाँ विलीन हो गया शायद 
उनके स्थान पर कोई और मुझसे इसी प्रकार अनुरोध करता 
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तो मेरा संकल्प न टूटता। पर जिस भाव-भंगी से उन्होंने यह 
बात कही उसमें कुछ ऐसा आकर्षण और सम्मोहन था कि मुझे 
उनकी वात मानने को विवश होना पड़ा । मुझे क्या लगा कि 
मेरी अंतरात्मा से उनकी अंतरात्मा ने एक प्रस्ताव किया जिसे 
मेरी अंतरात्मा ने स्वीकार कर लिया । मन, बुद्धि और अहङ्कार 
जेसी विचौलियों के हस्तक्षेप की गुखाइश ही न रही। 
निरन्तर सत्य में प्रतिष्ठित एक निष्कपट महात्मा का 
सरल ओर सहज व्यवहार कितना प्रभावशाली होता है-इसका 
मैने प्रत्यक्ष अनुभव किया; त्तभी मैं समझ सका कि उनका 
पागलपन कितना अ्थंपुणं, कितना सरस और प्रभावशाली है | 
जो भी उनके संपक में आता है .उनके इस सरस और 
सुमधुर पागलपन से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । इसका 
प्रमाण है बृन्दावन और अन्य . स्थानों के गगन-चुम्बी, और 
जन-मन आकर्षक, सुरम्य मन्दिर जिनका निर्माण बाबा के पागल 
पन से प्रभावित. ऐसे ही लोगों के सहयोग से हुआ है । इसका 
प्रमाण है बावा के पागलपन से ही उद्दोप्त और सुर मित वे काव्य- | 
सुमन जिनका अस्तुत ग्रन्थ एक सुन्दर स्तवक है। 
यह ग्रन्थ. पुज्य बाबाश्री को घर्म-ग्रन्थों के प्रकाशन की 
उस बृहत्‌ योजना के शुभारम्भ का सुन्दर प्रतीक भो है, जिसे 
सलाः करने के सिए उनके प्राण आजकल इतने व्याकुल 
रहते हैं। Ë 
--अवधघबिहारीलाल कपूर 
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बाबाश्री का संक्षिप्त परिचय 


नाम, गाँव और प्रान्त की सीमा में वाँध देना ही सन्त 
और महात्माओं का परिचय नहीं ë । हमारी दृष्टि में सन्तों का 
सच्चा परिचय उनके द्वारा किये गये निःस्वार्थभाव से जन- 
कल्याणकारी काये हैं। फिर भी महान सन्तों के वारे में उनकी 
पारिवारिक स्थिति को जानने की उत्सुकता स्वाभाविक है । 


भक्त-शिरोमणि सन्तं-प्रवर शयामरूप (sarqa) परम- 
पूज्य श्रीलालानन्द ठाकुर जो सारे भारतवर्ष में 'पागलवावा' के 
नाम से लोकप्रिय एवं सुविख्प्रात हूँ, आपका जन्म ब्राह्मण कुल 
में बल्ला रतनगंज ( डंगाईल ) जिला मैंमर्नासह ( पूर्वी बंगाल ) 
वर्तमान बंगला देश में हुआ था | पिता का नाम श्रीकालीच रणजी 
चक्रवर्ती एवं माता का नाम श्रीअन्नपूर्णा देवी था । घर में अपना 
व्यवसाय होने के नाते वे छोटी उम्र में व्यवसाय में ही लग गये । 
` उनका विवाह सुदेवी नाम की एक उच्चकुलीन ब्राह्मण कन्या से 
हुआ । मां सुदेवी अत्यन्त धार्मिक, निष्टावान एवं सती नारी का 
प्रतीक थीं । एक आदर्श पतिब्रता नारी होने के नाते बाबाश्रो के 
जीवन को भगवतभक्ति की ओर ले जाने का प्रधोन श्रय उन्हीं 
को है । 

माँ सुदेवी अल्पावस्था में ही गोलोकधाम सिधार गयीं । 
तदुपरान्त बाबाश्री को उच्चकोटि के गुरु एवं महात्माओं का 
आशीर्वाद मिला एवं वे गृह त्यागकर अपने आराध्यदेव को 
खोजने निकल पड़े । महाराज को यह अनुभूति हुई कि प्रभु कहीं 
जंगल, गुफा या पहाड़ में नहीं, वल्कि हर मानव के हृदय में 
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विराजमान हैं, अतः हर मानव को वे उसी दृष्टि से देखने लगे । 

जिस प्रकार श्रीचतन्य महाप्रभु ने बंगाल में हरिनाम की 
रसधारा प्रवाहित को थी, उसी प्रकार श्रीराधा-कृष्ण.के परम- 
भक्त श्री पागल बाबा भी हरिनाम की आवाज घर-घर पहुँचाने 
को आतुर रहते हैं। वे अपने को अपने मालिक का सत्रसे छोटा 
नोकर मानते हैं एवं माताओं का सबसे छोटा पुत्र। वे माताओं 
और बहिनों को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते हैं एवं उनसे आशी- 
वाद के रूप में उनकी चरण-रज की याचना करते हैं और हर 
नारी में मातृत्व का स्नेह खोजते हैं । 


आश्रमो को स्थापना 


सम्‌ १९४७ में भारत-यिभाजन के करीब ६ माह पर्व ही 
वे आसाम चले आये और gas) (जिला गोआलपाड़ा ) के 
निकट सपाटग्राम में एक छोटी-सी कुटिया वनकर अपने साथ 
भगवद्‌-भक्त कुछ लोगों को साथ लेते हुये अखण्ड हरिनाम- 
सङ्घीतन का व्रत ले लिया । इस प्रकार बावाश्री के प्रथम प्रति- 
ष्ठान ( शान्तिपुर आश्रम ) की सापटग्राम में स्थापना हुई । यह 
आश्रम मनोरम पहाड़ियों के समीप ग्रामीण esq की छटा में 
स्थित है। यहाँ कई मन्दिर हैं। इसके अलावा एक विद्यालय 
एव निःशुल्क दवाखाना चलता है तथा भगवत्‌-सेवा प्रसाद आदि 
विधिवत्‌ होते हें । अलावा ( वीरेन्द्रनगर आश्रम ) बडझार 
जिला दरंग (आसाम) में स्थित है। यह आश्रम ग्रामीण अचल 
में वृक्षों के झुरमुट के बीच स्थित है । यहाँ एक अति सुन्दर 
तालाब बाबाश्ची ने बनवाया है, जिसका जल विभिन्न व्याधियों 
का नाशक है | यहाँ पर दीपावली के परात्‌ गोपाष्टमीके अवसर 
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पर एक मेला होता है, दूर-दूर से बड़ी संख्या में लोग इस उत्सव 
में सम्मिलित होकर भगवत-रसास्वादण कर आनन्दित होते हँ १ 
qara की ओर 

सन्‌ १६६४ में पूज्य बावाश्री अपने कुछ भक्तजनों सहित 
भारत अमणार्थ निकले तथा मई सन्‌ १६६४ म वृन्दावन पधारे। 
बावाश्री को ईश्वर की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि उन्होंने बृन्दावन 
धाम में भी तीसरा आश्रम स्थापित करने का संकल्प किया १ 
हाथोंहाथ आश्रम के लिए प्रसिद्ध क्रान्तिकारी देश-भक्त श्रीसजा 
महेन्द्र प्रताप जी के केलाकुञ्ज नामक भवन को लिया गया तथा 
उनके कुल-देवता श्री राधागोविन्दजी की सेवा का भार भी ग्रहण 
(किया गया । इसके कुछ माह पश्चात्‌ ही सामने वाले मन्दिर को 
श्रीगोकुल चौधरी के वंशजों से लेकर श्रीरासविहारी मन्दिर का 
जीर्णोद्धार किया गया | 

ज्ञानगुदड़ी के समीप यमुना के निकट यह आश्रम बनाया 
गया । अब इसे aga कहते हैं । इसके दो खण्ड हैं । एक 
खण्ड में भगवान राधा-कृष्ण, निताई-गौर दुर्गा माँ एवं महादव 
जी के मन्दिर में प्रतिष्ठित हैं। बाबाश्ची ने १०८ वर्षे के लिए यहाँ 
अखण्ड (खड़ा) हरिनाम संक्रीतेन करने का सद्धूल्प होलिकोत्सव 
१६६५ के सुअवसर पर किया था। जो आज तक निरन्तर चल 
रहा है। श्री श्रीनिताई-गौर के विग्रह की प्रतिष्ठा के सन्दर्भ मे 
एक वडी ही रोचक कथा है । उपरोक्त विग्रह श्रीलीला-धाम 
मथुरा-रोड वाले आश्रम में स्थापना हेतु मंगाकर पेटियो में रखी 
थीं। प्राण-प्रतिष्ठा से पूरवे ही एक रात बावाश्री को स्वप्न में 
श्रीनिताई गौर का आदेश हुआ कि हमें वृन्दावन स्थित 'लीला- 
कुछ में अखण्ड अहनिश हरिन'म सङ्कीर्तन के समक्ष प्रतिष्ठित 
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कियां जांये । अंतः इनं प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 'लौला-कुञ्ज' में ही 
सानन्द को गई । यहाँ कीर्तन की उच्च मधुर-ध्वनि से सारा वायु- 
मण्डल अहूनिश गुञ्जायमान रहता है एवं naga को 
AN बनाता रहता है | बाबाश्री स्वयं भी इसी खण्ड में विरा- 
SI हैं। भक्तों के ठहरने के कमरे भी इसमें हैं। प्रतिदिन हजारों 
लोग यहाँ आते हैं और मन्दिर में दर्शन कंर अखण्ड हंरिनाम- 
संकीतँन श्रवंण कर लोभ उठाते ë एवं वावाश्री के चरण छूकर 
उनका आशीर्वाद प्राप्त करते Š | | 
TA y "3 में भक्तवुन्द-निवास कै लिए आवास बने हुए 
८ जन के लिए भंगवान के प्रसाद की समुचित व्यवस्था 
है । यहाँ पर दोनों समय भंगवान राधागोविन्द, दुर्गा माँ एवं 
ST रिजी आदि देवों की आरतियाँ हौती हैं जो करीव दो घण्टे 
तक चलता रहती हें । सारे भक्तगण इसमें सम्मिलित होते हैं । 
आरती के समंय का इईय वडा ही अनुपम होता है । लोग अपनी 
सुवजुध खोकर भक्ति में लीन हो जाते Ti š 
श्रीरासविहारी मन्दिर के दसरे भाङ्गण में बलि-छलहारी 


q 


श्रीवामन भगवान का तीन टाँग की अपूर्वं मृत्ति है जिसकी प्रतिष्ठा 
वजन्त पञ्चमी १९७४ को भागवत्‌<भवन के प्रांगण की गई है । 
यह्‌ कक्ष भी अति दर्शनीय है, प्रारम्भ में वाबाश्री ने एक T 
तक श्रीरामलीलाभिनय तथा श्रीकृष्णलीला-रास के आयोजनकी 
ND x मन्दिर के आगे विशाल प्रांगण है जहाँ 
व टी ss वान की कथा-कीतंन का आनन्द एवं 
E हैं । इसी खण्ड म एक मन्दिर श्री रास बिहारी जी 
ai है। इन मन्दिरा में भी दोनों समय भगवान की सेवा 

त। उतारी जाती हैं। इस खण्ड के ऊपरी भाग में भी काफी 


सुविधाजन कमरे बने हुए हैं जिनमें बाहर से आगन्तुक भक्तजन 
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ठहरते हें ! इनकी भोजन एवं जलपान की व्यवस्था भी सामूहिक 
रूप से प्रथम खण्ड में ही होती है । 


2 चोथा आश्रम जसीडीह (वैद्यनाथ धाम, बिहार) में है जो 
क २० फरवरी सन्‌ १९७६ में जब बावाश्री वहाँ पधारे थे, तव 
स्थापित किया गया था। इस आश्रम का नाम ' “श्री निवास- 
आँगन” है। यहाँ भी एक मन्दिर की स्थापना की गयी है जिसमें 
भीराधागोविन्दजी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ भी बाबाश्री 
न १०८ वर्ष के लिए अखण्ड हुरिनाम-सङ्कीतन का सद्भूल्प 
किया है । 

š यहाँ एक गौशाला है जिसमें गौओं का प्रतिपालन होता 
है और दूध वितरण होता है। भक्तों के रहने के लिए कमरे बने 
इंए ६, जहाँ भक्तजन रहकर वहाँ की प्रसिद्ध जलवायु से स्वास्थ्य 
लाभ करते Š | 


आरती की विठोषता 


@ 


कभी कभी बावाश्री अपने आराध्यदेव की आरती स्वयं 
करते हैं। बावाश्री की आरती में एक विशेषता है जो देखने को 
सोभाग्य से ही मिलती है! विशेषता यह है कि घे नर और 
नारायण की आरती एक ही भाव से उतारते Š | जब वे भाव- 
विभोर हो भगवान की एवं एकत्रित जनता की आरती करते हैं 
तो वह हृश्य नयनाभिराम और वर्णनातीत होता है । कीर्तन के 
साथ जब वे रांधा-माधव के नाम में तल्लीन हो उठ खड़े होते हैं 
और भाव-विभोर हो दोगो हाथ ऊचे उठाकर भव्य नृत्य करते 
लगते हैं तो दर्शक मन्त्रमुग्ध हो जाते हैं । 
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बाबाश्री के आदर्ठा 


— 
उपदेशों के रूप में वे गृहस्थियों को बड़ी सरल शिक्षा 
एवं कल्याणकारी बात कहते gamat अपनी देववाणी से 
नारी जाति को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि स्त्री के लिए 
उशका पत्ति ही एकमात्र भगवान है! पति के प्रति अश्वद्धा एवं 
पति-सेवा किये बिना जो नारी ईश्वर को पूजती है उससे जगत- 
पति दूर चले जाते हैं। वाबाश्री कहते हैं £# स्त्री को प्रथम पति 
पोछे गुरु एबं तत्पश्चात्‌ गोविन्द की पूजा करनी चाहिये । युवा 
पीढ़ी एव पुरुषों के लिये वावाश्री कहते हैं कि माता-पिता ही 
उनके आराध्य देव हें । प्रत्येक पुरुष को अपने माता-पिता की 
निष्ठा से सेवा करनी चाहिये । उनकी उक्ति है फि जो पुत्र अपने 
पिता एवं माता के चरणों मस्तक लगाकर एवं प्रणाम करके 
किसी भी कार्य को जायेगा तो उसका वह कार्य अवश्य सफल 
होगा । वावाश्री घर में शान्तिमय वातावरण को सुखी जीवन के 
लिये आवश्यक मानते हैं' भजन और कीर्तन से सांसारिक 
बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है । अहंकार मानव और मानवता 
के लिये अवरोधक शक्ति है | अहंकार ही मानव का प्रबल शत्रु 
है । बाबाश्री का यह विश्वास है कि अहंकार से मुक्त मानव ही 
श्रेष्ठ और देवत्व के समीप होता है। पद, धन, वैभव या सत्ता 
मिलने पर भी मनुष्य को अहंकार न छू जाय, तव हो मनुष्यता 
की पहिचान हो सकती है। बुद्धि में सद्विचार जागृत हो, 
मस्तिष्क शान्त रहे, इसके लिये बाबाश्री के अनुसार युवकों को 
आधुनिक पारचात्य सभ्यता का बहिष्कार कर भारतीय पद्धति 
के अनुसार रहना वांछनीय है | 
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भट्य मन्दिर की योजना 
— Jk— 
भारतीय शिल्प को देखने के लिये विदेश से लाखों नर- 
नारी आते हैं। ताजमहल को देखकर विदेशी पर्यटन मुग्ध हो 
जाते हैं । बाबाश्री का ध्यान उपेक्षित वृन्दावन की ओर आकृष्ट 
हुआ | भगवान कृष्ण की लीला-स्थली होते हुए भी पर्यटकों का 
ध्यान वृन्दावन की ओर नहीं जाता है। वाबाश्री के भक्ति से 
सरावोर हृदय में यह अभाव खटक उठा | उन्होंने वृन्दावन में 
एक भव्य मन्दिर की कल्पना की । अपनी कल्पना को साकार 
करने के लिये उन्होंने जमीन खरीदी और देखते ही देखते मन्दिर 
का शिलान्यास कर दिया। तीन साल के अन्दर वाबाश्री की 
कमठता के कारण यह दिव्य मन्दिर खडा होगया | इसकी लंबाई 
लगभग २०० फुट और चौड़ाई १०० फूट है । मन्दिर की विशे- 
पता यह है कि यह भारत का प्रथम मन्दिर है जिसमें नौ मंजिलें 
है । सभी खण्डों में मूतियाँ रहेंगी । इस मन्दिर की समग्र ऊ चाई 
२१६ फुट है, जो मोलों दूर से दिखाई पड़ती है। सारा मन्दिर 
RAT पत्थर (संगमरमर) का बन रहा है। स्थापत्य कला में यह्‌ 
ताजमहल से किसी भी मयाने में कम नहीं होगा । 

` इसके निर्माण व afia में भगवान की मुतियो की स्था- 

पना आदि सारे खचे का लाखों रुपयों का अनुमान है । करीब कई 
करोड़ रुपया लग भी चुका है | इस मन्दिर के आगे एक तालाब 
है । एक तरफ दुकानें है, पीछे की तरफ आवासीय मकान वनाये 
जायग । मन्दिर में नीचे एक बहुत बड़ा भण्डार-घर है जिसमें 
मोटर ट्रक भी आसानी से आ जा सते हैं। ऐसे पुण्य-कार्य में 
सहयोग देना आप हम सबका कत्तव्य हो जाता है । अनुमानतः 
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उत्तर भारत में यह सबसे ऊँचा और अनौखा मन्दिर होगा । 
जिन लोगों ने इस स्थान को देखा है, प्रशंसा करते नहीं अघाते। 
यह लोगों को भगवत्‌ प्रेरणा तो देगा ही साथ में यह विदेशियों 
के लिये भी एक अनूठा आकर्षण होगा । मन्दिर मथुरा वृन्दाबन 
के बीच मेन रोड (वृन्दावन से तीन कि.मी. एवं मथुरा से सात 
कि.मी.) पर स्थित है । आश्रम का नाम “लीलावाम š । 
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x gaal मीठे वचन से सुख सम्पति चहुँ ओर । 
॥ वेशाकरण एक मन्त्र हे तज दे वचन कठोर ॥ 
क कक Sa Lo LL LL LA 
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पुन श्री लोलानन्द भजनावली LS Ls 





श्रीमद्‌ लॉलानन्द ठाकुर 
(पागल बाबा) के भजन 
. (तज--सायोनारा-सायोनारा) 


जे बोलो जै बोलो पागल बाबा की जे बोलो। x 
लोलानन्द ठाकुर बाबा की प्रेस से सिलकर ज बोलो N ; 
काला फाला सुन्दर मुखडा नेन बड़े सतवाले हें । 
पीताम्बर ओहे चमकोला गल तुलसी को माला हे u 
कर सें लाल रुमाल घुसावत तन पर ओढे दुशाला हैं । 
जय० 
'आसी छोटा कालो छले! कहकर सबको हंसाते हैं । 
anaga खिलाकर सबके सन में आनन्द लाते हें u 
संग सखा के करे यो कोतन 'चेतत्य' रूप दिखाते ë । š 
जय छ 
प्रेम के दाता हैं बाबाजी, दुखड़ा सबका दुर करे । 
लाल रुमाल घुभावे सर पर, संकट सबका हर लेवे ॥ 
द्वार तेरे आये हैं भक्तजन, आशा मनशा पुर्णकरो । जय० 
तुमको समझना जो चाहे, अकल बुद्धि न आवे काम । š 
तुम कौन हो क्यु, कहाँ से आये भेद तुम्हारा ना पावे ॥ : 
शीश झुकाचे तेरे चरणों में, अपनी शरण में हमें लेलो। 
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लाल रुमाल तेरी जादू सी भरो, 
जिसके सर पर घुमे उसकी faqat टरी । 


जहाँ काम नहीं चलता है जोर जुलुम और माल से, 
बाबा अपना काम निकाले लाल रुमाल से । 
देखी बाबा हमने तेरी जादूगरो ॥ 
दुखियों के दुःख हर लेता है लाल रुमाल से । 
मनवांछित फल भो देता हैं लाल रुमाल रे ॥ 
सुनले “सापट वाले” अब तो बात हमारी, जिसके० 
$ रोतों को भो हंस। दिया तूने लाल रुमाल से । 
उजड घर को बसा दिया तूने लाल रुमाल से ॥ 
चक्कर खाये दुनिया देखे कारीगरी, जिसके० 
x 'राज' की नेना “सापट-बाले” पार लगाये Š । 
जादू के रुमाल की कमाल दिखाये दे ॥ 
| रखले सापट वाले अब तो बात हमारी, जिसके० 


( 
í 
í 
। 
| 
| 
Í 


— a... Á... m. a E 


फो पी (77Z72Z2ZZ77Z7ZZ7ZZ7ZZZZAAZ2Z AAALAC ELL ७ IOLA LLL A 





AAA 


sa -— s... Ss se 


(३) 
सुन रे सापट-व ले हम हैं zas के मारे, 
बाबा झाये तेरे हारे तरी शरणन में । हो तेरी० . 
मोरो लागी रे लगन तेरे चरणन में ॥ हो मोरो० 


DF PT TS | 


x 
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छी श्री लोलानन्द भजनावली घ्र [3 
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मुठ्ठी में तरे दुनियाँ, तेरे हाथ में सबको डोरी । 
और किसी को तु चलने नहीं देता चोरी सीमा जोरी 
छल कपट न तुझको भावे, जो भी प्रेम से बुलावे । 
नंगे पाँच दौड़ा आये घर भक्तन के ॥ हो घर० 
मोरी लागी रे लगन तेरे चरणत में ॥ हो मोरी० 
गोरा घर पाथी भरदी राभमधनिया की खेती करदी । 
ओर प्रेम के बंधन में बंधकर बलि घर दरघाती करदी 
जब सबके gas हरली, फिर सुझसे नजर क्यों बदली 
नानो घाई रा सांयरा Q हंस-्हुंस करके भरदी 
इक पल में बनादे इक पल सें faar दे, 
अवनी भृकुटी के इक शयनन में । हो मोरी लागी ० 
हे धन्य घो सापट ग्राम, करू प्रणाम्न । 
हमारे रास कि mè तरतत सें aara ॥ 
गोकुलबाला नन्द का लाला तुझको सेरा प्रणाम । 
'लीलानन्द' तरो लोला न्यारो कहां बनाया घास ॥ 
भक्त “राज' की पुकार मेरा बेडा ले संभार, 
तेरी मोहिनी भृरति बसी agaa सें । सोरी लागी ० 

फ 

धी 
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(४) 

( तर्ज--गोविन्दा आला ) | 

बाबा मेरा काला रे काला 
सारी दुनिया से है वो निराला । | 

सापट बाला रे वाला, सारी दुनिया So 
कर में लाल रुमाल है सोहे, 
à 












e] 


सारे भक्तों के मन को सोहे ॥ 
चढ़ा भगति का रग, सन में उठती उसंग, 
आया आंखों में सेरे उजाला-उजाला॥ बाबा मेरा० | 
; तेरे चरणों में शीश शुकाऊं,गले प्रेम-साला पहनाउँ ॥ x 
४ W वारी-वारो ओ लीलाधारी 

तेरे चरणों का में मतवाला । बाबा मेरा सापट०' 
x तेरे वियोग में चेन न पाऊं,मैं नेनों से नीर बहाऊ ॥: 
x नहीं माने नयन, तेरी लागी लगन, 
x 


दिया तुने जो प्रेम का प्याला-प्याला ॥ बाबा० | 
(५) | 

( तर्ज-ए नील गगन के तले ) | 

ओ बाबा ही बाबा रट, मैं बाबा ही बाथा भज | 
तेरे सिवाय और कोई ना देखे॥ बाबा॥ | 


"AA q FE 





| 
PN) 
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आस लगाकर आया बाबा रखले बात हमारो, 











सोहनी सूरत, सोवली सुरत, कृष्ण का दशेन करू । 
उम तेरे ददान के प्यासे ओर ना अजं करू ॥ बाबा ।। 


| हम तेरे दरशन के भिकारी, शरण में आज पडू ॥ 
५ शरण में आये को लाज बचाना, कब से विनतो करू । | 
अरे बाबा it. 





(६) 
( तर्ज-ओ माँ तू कितनी अच्छो है ) 
त्‌ करुणा Reg है, तू सेरा बन्धु है, तु ही सहारा है । 
बाबा-२ बाबा-२ 








Jar तुम ही जीवन धन हो, x 
¿ ° सन सन्दिर का 'दीपक' तुम हो; 


त्‌ लीलानन्द है, सापट वाला है; काला काला है ॥ 
लाल रुमाल घुसादे सिर पर, 

दया क्यु नहों करता सुझ पर, 
साना मैं छोटा हूं बाबा दिल का चा खोटा हु । 


तु कितना प्यारा है, मेरा साहारा है पथ दिखलाता है x 
॥ बाबा ui 


५ 


z; 
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॥ में आया बाबा शरण में तेरी, 
श बाबा अब तो करो ना देरी। | 
| कहाँ में तेरा छोटा बच्चा, पथ से न डल जाऊ । ९ 
तू जल्दी आजा रे, घोर अन्धा जा रे, लाज बचा जारे | x 
| दोन दुखी को, बाबा सम्भालों J 
x ना सोचो बाबा अब अपनालो । ( 
4 अब तों तेरा सहारा मेरे सुन रे सापट वाले । | 
| तू कितना शोतल है, कितना न्यारा हैं, प्यारा प्यारा है | 


"= 


= 


| 
| 


| 


(७) d 
( तर्जे--मेरे सामने वाली ) J 

मेरे सन-सन्दिर के आसन पै ये काला बाबा रहता है | | 

। है नाम भ्रीलीलानन्द ठाकुर हरि नास सुनाता रहता है x । 

| मात भो तु और पिता भी तू 3 

: वन्धु मेरा और सखा भोतू | ' 
में भय और डर अब किसका करू } 

|: 
| बन गया जो मेरा रक्षक त | | 
॥ सन की वीणा में आठ पहर | 


l. हरिनाम का संगीत बजता 
। मेरे भाग्य खुले बाबा तब से छ मेर x 


| जब अपनी शरण में मुझे लिया | | 
बट SONS VINSON | 

त सत | 

| 
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दुःख दद सिटे भय सस्या छुटे माग सेरा रोशन है किया 
घट के पट तो अब खुलते हे 
सरा पंथ भो उज्ज्वल रहता है x 

बाबा तुमसे में क्या सांगू निशदिन अपनी भक्ति देदो 
इस सन को बस में करने को परवल सुझको शक्ति देदो | 


है शरण में तेरे भक्त सभो, शोश हमारा झुकता है । 
सेरे० li 


a. 
~ 


कक 


ar... oo.eco PS OY CTT TCT 0 आ. 


~ 
>>> r 





o+ ónei moei 
< Se, 


& 
( तर्ज हि i महीना ) 
बाबा तेरे नना हैं बड़ चित चोर 
आया तेरे द्वारे सस्भालो मेरी डोर | 
रूप सलोना तेरा सबको लुभाना, 


> 
“क. 


— 


=s ss 


— | 
— 


24A 








| त साखल का चोर तुझे कहे थे जमाना ॥ 

| गलो २ में सबने मचाया शोर, 

| 4 आया तर FR panu ७७७० ७७७७ ७७७७ ७७७०७ ० ०० sasa 

१ महिमा तेरी सुनी कहानो अन्त न पाया तेरा कोई 

4 ज्ञानी ध्यानी कोई कहे तो कोई कहे चोर, 

| अ आया तेरे हारे ००००७७७००००० ७७००७७०० ७७०४ ७७०७७ x 
: तेरी कर टूटे बाबा मुझसे न छानी ले ले शरण 

॥ नहीं तो में तेरा देउगा भण्डा फोड़, आया तेरे । 

Š द 
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बाबा तेरे नाम का में दीवाना । 
ताने मारे पागल चाहे कहे ये जमाना ॥ 


कुछ भी कहे घे दुनिया सुता चलेगा । 
faqar भो आये भारी पोछे न gz tu 

सेने तो बाबा तुझे भगवान माना ॥ ताने सारे० 
छोड़ के रिश्ते नाते तुझे अपनाया । 

दर दर की ठोकर खा तेरे दर पे आया ll | 
तेरा दर छोड़ बाबा दुःख नहीं पाला ॥ ताने० | 
मेरे कष्ट दूर किये तेरे इस रूमाल ने । 
सावली सूरत को देखा वार बंठा प्राण Š ॥ 
तेरा ही दोवाना में तो ॥ ताने सारे० | 
तेरे मेरी प्रीत रहे जनम-जनम में । | 
ओर तेरा बास रहे मेरे ही सुमन में ॥ | 
पापों के फन्दों से तू मुझे बचाना ॥ ताने mo | 











मत भटको इधर उधर यहो जग रखवाला gu 
नेन. भी रसोले गले पुष्पों की माला हे । 
x माथे पे तिलक सोहे और रूप भी काला ë ॥ 
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SZ गार बसन्ती है तन ओढे दुशाला है, मत० 
जसुना के किनारे पर रास रचाता है 
वालों कों संग लेकर यह èy चराता हे 
माखन का दुरया ये भक्तों का प्यारा हे । मत० 
agaa में जाकर ये बेनु बजाता हे ॥ 
इक तान सुरोली पर सखियों को बुलाता है 
है नंददुलारा ये राधा का भी प्यारा है U सत० 
आया जो भी दर इसके उसे ही अपनायः है 
एक 'लाल रुमाल' से सबका ga टाला है 
है भाव का w मेरे नेनों का सितारा हैं। मत० 
११ 
(तर्ज --चक्‍के daan 
सापट बाले बाबा Š काले 
हैं भोले भाले जगत से निराले 
शरण में आये गुण तेरे गाये 
ज बोलो जे बोलो ठाकुर की । 


गल सें बिराजे तुलसो को माला 
तन पे चंदन की शोभा हे आला 


लाल लंगोटी रेशम को धोती 
तन पे तु ओढे पीत दुशाला ॥ | 
WJ V V V V VV V VV AV APA NANA AAA NA PPN NE PPP 
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भक्तों के मन को किया मतवाला । सापट० 
लाल रुमाल तेरा जादू भरा है 
दुखियों के दुःख को तूने हरा है 
इसमें भरी है अजीब शक्ति 
सानो सुदर्शन चक्क को हस्ती । सापट० 
भूतगली में कोई जाने न पाता 


भय से मन सबका थर-थर केपाता 
लोला कुञ्ज वहाँ तूने बनाई 
gana को अचरज छाई 


ब्रृजवासी. जय जयकार मनाते । सापट० | ; 


सानुष से त्‌ देव बनाई 
ओरों के खातिर जीना सिखाई 
साता प्ता की सेबा कराई 
पति परमेश्वर रूप बताई 
सास ससुर को सेवा कराई | सापट० 


हम तेरे बच्चे अकल के कच्चे 
कदम-कदम पर त्‌ हो सम्हाले 
शरण में आये गुण तेरे गाये 
चरणों में तेर मस्तक लाये 
जय जयकार AAA बाबा की । सापट० 


a 
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( १२) 
( तेज--बाबुल को दुआए ) 

औ सापट वाले बाबाजो मैं थारो शरण आयो जो । 
इस जग बीच कोई नहों मेरा तेरे चरणशरण में आयोजी 
ये जग है रेनका इक सपना यहाँ कोई नहों सेरा अपना । 
| ना संगी है ना साथो है ना मीत मेरा कोई अपना । । § 
f तू मेरा है में तेरा जी । तेरे चरण० । 
É छाये हुये हैं गस के बादल मेरे चारों ओर अन्धेरा है। 
। कुहर में हैं ये ढका हुआ मेरी उम्मीदों का सबेरा gu 
Y TRARA है नेया मेरी अब आके पार लगाओजी । तेरे० x 
x x हे ga संग नाता जन्मोंका तुम बिन मनवा ना धोर धरे । 
| ननों से धारा गंगा और यमुना की बहती झरे झरे ॥ 
X सेरे सन को धीर बंधाओजी । तेरे चरण० 

त्‌ है स्वामी में हूँ दासी तेरे चरणकमल की Š प्यासी ! 
तेरे चरणकमल यदि हृदय बसे कटजाय मेरे यम की फाँसी 
अब छुपा करो लोलाधारो । तेरे चरण० 


ERA भ 









Tn nan 
( तर्ज--सावन का महोना ) 
सापट वाले बाबा तू सबका है आधार । 
5 ओर आसरा छोड़कर बाबा आया तेरे द्वार ॥ 
४४४४०५५५४४४४४०४२४२४४०४५४२०२०२२२२२२०४२००००००००७०००००+०+> 5 
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ये दुलियाँ इक रेन का सपना, 
स्वार्थ के सब, कोई नहीं अपना । 
शरण में आया तेरी तू मेरी नाव सम्भाल U 
ओर सासरा० 
राम नाम गुण मैने नहीं गाथा, 
पुण्य करम नहीं मैंने कसाया । 
पार लगांदो नेया, पड़ी है मंझधार । | 
| और आसरा० 
राह थी अंधेरी मेरी, मंजिल न पाया, 
तेरी कृपा से तेरी शरण में आया, | 
x 





रखले लाज तू मेरी हे जग के खेवन हार । 

और MATTO 
आनन्द दाता, आनन्द दोजे, 

सेवक को निज शरण में लोजे, 

त्‌ मेरा है में तेरा इक दिन तो लियो उबार । 
| और आसरा० । 
लाल रूमाल बाबा सर पे घुमादे, | 

मन मन्दिर में मेरे ज्योति जगा दे । 

तेरी कृपा से छुटे ये आवागसन- हमार H 
और आसरा० 





ë 
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जब निकलेगा मेरा ये दस अपनी दासीपे करना रहम | 





z 


Kp श्री लीलानन्द भजनावली ko [ १३; 


( १४ ) 

(तर्ज--ए मालिक तेरे वन्दे हम) ` 

हे बाबा तेरे बच्चे हम, दिया तुने हमें है जनम । ! 
लाज रखना मेरो, सुनले विनती मेरी 

दे दे चरणों में हमको शरण । हे बाबा० 

बड़ा कमजोर हूं में अभी, सुझ में अवगुण भरे हैं सभी | 
हे लगन ये लगी, भन में आशा जगी, 

बाबा करना दया तुम कभी । हे बाबा० 

जब कष्टों का हो सामना, तब तु ही हमें थामना । ; 
नास जपते रहें, ध्यान धरते रहें, 

तेरे दर्शन की हो कामना । हे बाबा० 


आये अन्तिम घड़ी, पास रहना खड़े, 
तो मिटा देना सारे करस । हे बाबा० 


( १५ ) 

(तर्ज--फिरकी वाली तु कल फिर आना) 
सापट वाले ! ओ बाबा मेरे काले ! में हेरे हवाले, 
में द्वारे तेरे आऊ, तेरे चरणों पे मस्तक लाऊ । 
तु है दयालु मैं तेरा भिखारी, मैं तेरा पुजारी, 
तेरे ही गुण गाऊ, तेरे चरणों पे मस्तक लाऊ ॥ 


<s 
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साँवलो सलोनी तेरी मोहिनी मुरत, 
हृदय के बीचसमा गई। | 

सन सन्दिर को बोणा में निशदिन, 
बाबा-बाबा की धुन छा गई । 

सदन मुरारो, हे मदन मुरारो, 
कुञ्जबिहारी, हे लोल'ध।री । 
सापट चाले० ll 

दोनानाथ तू जीवन धन है, 

त हो मेरा प्राण आधार । 

कदम-कदस पर त्‌ ही संभाले, 
तुझ बिन घोर अन्धकार | 

जो तुस दिवा,, तों में बाती, 
ज्योति जले दित रात । 
सःपट वाले० ॥ 

दोन दुःखो तेरे हार पे आये, 
निशिदिन पावे aa 

करुणा का सागर हैं बाबा तू, 
सबके gas मिठाचे । 

लाल रुमाल तेरा करता कमाल, 
सनवांछित फल पाचे । 








RRR RR rr SOR 
फा श्री लीलानन्द भजनावली us [ १५ 
ever ererersvczs=ssss=ss=ss=ssssss=s=sss 0७५०५५: | 


रात अन्धेरी गरजत बरसत और उठा तफान। 
नाव पुरानी डगसग डोले मुट्ठी में सेरे प्राण i 
तेरी कृपा से मैं तर जाऊ ये भवसागर भारो । 
सपाट वाले० ॥ x 
( १६ ) 
(दर्ज--मेरा नाम है चमेली . . .) 
x 'सापट ग्राम! से बाद्रा चाले, दुन्दावन में डेरा डाले, 
| भूतगलो में 'लीलाकुञ्ज' बनाई न्यारी है । 
१ युरवा नाचे पंख पसारे कोयल कूके कुहु पुकारे । 
| आठों पहर हरि के नामका कीर्तन जारी है ॥ 
बाबा” नाम से वृज में घर-घर चर्चा चाले ë! 
| चजवासी तेरी लीला गायें भक्त सभी मतवाले हैं । 
९ होली खेले पागल संग वो भर गुलाल को थारी है।।भृत्त० 
श्याम रंग श्यामसुन्दर का, वोही रंग हे लीलानन्द का । 
श्याम गले बजम्तो माजा, बाबा पहने तुलसी माला । 
श्याम था वंशो बजाने वाला, ब:बा लालरुमालवाला ।, 
तेरी लोला समझ न आवे, आश्रम 'जसोडौह' वनावे । 
'देवघर'बंठा यम भम भोला लोला तक-तक के मुस्काये 
भूमि “श्रीनिवास आँगन” की देवलोक को क्यारी gn 
भत गलो० ॥ 
Ne BR ८२-३७ 
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( १७ ) 
(तर्ग--जोशे जवानी हाय रे हाय) 
जब जब तेरे द्वार पे आये, भक्तजना तेरे दशन पावे । 
आनंदमय होवे सबका मन आनंद तु ठाकुरलीलानन्द ॥ || | 
काले काले तनपे लेप चन्दनका गल तुलसी को साल । | | 
कर में 'लाल दमाल' घुसावत, नैना बड़े विशाल ॥ | 
धन्य धन्य मात-पिता तेरे, 'चोर इगान' रहन वाले । | 
भैया भाभी रात दिना तेरी सेवा में सतवाले ॥ | . 
प्रेम! भया तेरा बना सारथी, तेज चलावे गाड़ी | | 
हवा से बातें करती जाथे, अद्भुत मोटर सतवारी ॥ | | 
तीरथ बन जाती है कुटिया जब जब तू आता है। | |: 
रूप तेरे का दरशन करके, कण-कण मुस्काता है ॥ | |. 
“ सनोबाबू तेरे मनको भाये नृत्य करे आला-आला | 
== तेरी लौजेन्स टौफी ने हम सबको पागल कर डाला ॥ 


कक 





== 





दोन-दुःखी तेरे द्वार पे आये, सब पाचे आराम । 
दूर करे तू टुखड़ा सबका मुश्किलकुशां तेरो मास ॥ 
मधुर वचन तेरे मुख से निकले, मधुर तु लीलानन्द । 
मधुमय सन होवे सबका, पारवे सभी भक्त आनन्द N 


PA TA TH = sn २ ., ०. s... 
na - - 
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KUE 





| 

| 

। Ina 
Š 


फ़ श्री गणेठा वन्दना फ़ 

जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा । 

साता जाकी पार्वती, पिता महादेवा । 

लडुवन को भोग लगे,संत करें सेवा ॥ जय०. 
Gaga दयावन्त चार भुजाधारी । 

माथे पे सिन्दूर सोहे मसे की सवारी ॥ smo 
अंधे को आँख देते कोठिन को काया । 
बाँझन को पुत्र देते, निर्धन को माया smo 


श्री कबीर के भजन 


( राग बागेश्री) 
बीत गये दिन भजन चित्ता रे! 
| बाल अवस्था खेल गंचायो,जव जवामि तब मान धना रे। 
काह कारण मूल गंबायो,अजहुँ न गई सनकी तष्णा रे॥ 
कहत कचोर सुनो भाई साधो,पार उतर गये संतजना रे। 

( राग भरवी--ताल तेवरा ) 
सत कर मोह तू, हरि भजन फा मान रे। 

तयन दिये दरसन करने फो, भवन दिये सुन ज्ञान रे॥ : 
बदन दियो हरिगुण गाने को, हाथ दिये कर दान रे । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, कंचन निपजत खान रे॥ 


x 
Š 
x 
; 
| 
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(awa) . 
सन लागी" मेरो यार ` फकीरी ` में ॥ “टेक० 
x जो सुख पावों नास-भजन में सो-सुख न हि अभो रो में W" 
भला बुराःसंबको सुत्रि-लीज/-कर YA रोबी du 
प्रेसनगर में ःरहेनि हमारी, भलि बलि आढ संबरो में ॥ 
१ हाथ में कूडीः आलः में सोटा चारों दिशा जगीरी AW, | 
आखिर यह तन.खाक. घिलेगा कहा फिरत सगरुरी सें ॥ ९ 
। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सा (zq सिल संडुरी में ॥ 
( सग- पहाड़ी maza ) 
सजो रे: भया राम गोविन्द हरी, :- 
साधन-कछु agi लागन जप तप | खरचम ना गठरी | 
x संतन सम्पति सुख के कारण --इन सों: भूल .परी ।: 


4 ZP. >> DNATA निक P ff 
| 





PPP TPT UTY 


कहत. कबीरा, रास न-जा मुख -ता. सुख ATRA? 
( राग मोंढ--ताल कहरवा ) E 

भर्जन बिना बावरे तूने हीरा जनसं गंबायो, ... 
कभी न आया सन्त-शरन. में कभी-न. हुरिगुन गाए तूने। 


Para 





ये संसार Ka सेसल का. शोभा. देख लुभायो, 
रह.गए मरि मिट .बेल.को स्याही.भोर.भये उठ धायो ॥ 
ये - जग Ë माया का... लोभी ससता. -सहल. बतायो, 
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L 


IPSN 


| (काफी ताल कहरवा- ) | 

राधे कृष्ण बोल :मुख से राघे कृष्ण: बोल 
राधे. कृष्ण: -बोल तेरा: क्या- लगेगा: RIAN 
दस, पाँच,कोस नहीं चलता तेरा हाथ यांरवनहीं:हिलना 
तेरे गाँठ से. दास न खुलना तेरे सत की गठरी “खोल N 
ये सन है रंगी घोड़ा घोड़े .का पाँच. बछेड़ा । 
. वया . करत: सेराः; भेरा घोड़े को- बाग: KESAN 
- कर. कौल जगत में आया साया के .संग लपटायाः । 
ये साया- है जग ठगती. तू ठगनी का संग छोड़ 5 
अन गोविन्द-२ गावो प्यारे फेरःजनम'. नहीं पावो । 
É कहें वो दास कबोरा, त्‌ भव सागर को छोड़..।। 
( काफी कहरवा ) 
। .. तेरा दिन २ बीता जाए LAHAN, Q 7 
पल छिन बीता-जाय, बिरही नन; भये बरागोः। 
हरि बिन कछु न सुहाये रे | 
"स्वास: 9-8: हरो-भज्ञो, :बिरथा जनम .न खो । 
, >. कया: जाने -. इस-स्वास Gl आवन: हो. ना. हो, 
स्वास- एक आवे एक” जावे रे:-सनवा AL पल०१ 
भाली.- आवत - देखके >कलियाँ -. करे: पुकार,£ 
खिले; फल-तो , चुन लीये :काल: हमारी. - बार |: 
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यूँ काल दरश दिखलाये रे मनवा ॥ पल० 
चलती चक्की देखकर, दिया कबीरा रोय । 
दो पाटन के बीच में, साबित रहा न कोय । 
हरी को जपे बही तर जाय रे मनवा ॥। पल० 

संत तुलसीदास के. भजन 
रघुबर तुमको मेरी लाज । 
सदा-सदा में सरन तिहारी तुमहि गरीब निवाज u 
पतित उधारन fara तुस्हारो,अवनन सुनी आवाज । 
“हों तो पतित पुरातन कहिये, पार उतारो जहाज । 
मघ खंडन दुःख भंजन जनके यही तिहारो काज ॥ 


“तुलसीदास! पर किरपाकीजे भगति दान देहु आज ॥ 
( राग गौरी ) 









I IN DI TPT m... . - त 
e. A. e र 7 


श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन, हरण-भव-भय दारुणं । | ` 
नव-कंज लोचन, ` कज-सुख, कर-कज-पद-कजारुणं ॥ ¦ ¦ 


` 
í 


पट-पीत मानहुँ तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावर ॥ ! : 
भज्ञु daag दिनेश दानव-देत्य-वंश-निकन्दनं । ¦ ` 


१ 


रघुनन्द आनन्द-कंद कोशल चन्द्र दशरथ-नन्दनं l 


` | | 
v 
| 
\ 
` 


सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु, उदार-अद्भ-विभृषणं। । 


आजाबु-भुज शर-चाप धर, संग्राम-जित खरद्षणं ॥ 


- wv asua KAN, CD wana? 
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| कन्दर्प-अगणित अभित छवि, नव नील नीरज सुन्दरं । ¦ ` 
$ 
; 





x x सस हृदय-कळ्ज निवासकरु, कामादि-खल दल-गंजनं ; 














4२१ ] फ श्री लीलानन्द भजनावला एफ 
š इति वदति “तुलसोदास' शंक र-शेष-सुनि-मन-रंजनं । Ë 


f. 


( राग पहाड़ी ) | 

š हरि पतित पावन सुने । f 

॥ शें पतित, तुस पतित पावन, दोऊ वानक बने N | 
4 ana गनिका गज अजासिल,साखि निगसनि भने । | 
५ और अधम अनेक तारे, जात काणे गने । ; 
॥ जानि नास अजानि लीर्हें, नरक जमपुर मने । | 
| दास 'तुलसी' सरन आयो, राखिये आपने N | 


-+ 7 


( राग टोडो ) 
तु दयालु दीन हौं, तू दानि; हों भिखारी । 
हौं प्रसिद्ध पातको, q पाप-पुञ्ज-हारी ॥ 
नाथ त्‌ अनाथ को, अनाथ कोन सोसो । 


w `..." .. पक्रन 


सो समान आरत नहि आरतिहर तोसो ॥ | 
ब्रह्मा तु हौं जीव, तु है ठाकुर हों चेरो। | 
हात-मात-गुरु-सखा तू सबविधि हितु मेरो U ॥ 
तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भाव । X 
ज्यों ज्यों 'तुलसो' कृपालु चरन सरन पावे U | 
4१ QV VJ V V V V V VV V NAPO AZAN. 
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9 -_ - >. '(झिझोटी दादरा) Gc osa 
ठुमक चलत रामचन्द्र, बाजत: पेजनीया; ` ` 
किलक-किलक saq घाय; गिरतः भूमि लटपटाथ । 
4 धाय साय गोदी लेत दशरथ की रनियाँ ॥ ठुमक० 


विद्रुत से असन अधर--बोलत सुख मधुर मधुर । 
सुभग नासिका में चारु, लटकत जटकनियां ॥ ठुमक० 





| तोसे अरज करू सांवरिया:सोसे सन नहीं जीत्यो जाय । 
) मन मेरा ये चंचल भारी छिन. छिन लेते UT उघारी॥ | 
तोड़ फेंक ' ma, पिटांरी--ना . कछु पार बताए । 
| मन मेरा' ये चंचल" घोड़ा-सतसंगी' माने नहीं कोंडा n 
| सान ध्यात का लंगर तोड़ा-पल पल में हिनहिंनाय । 


PMI 


~T 
< 


म्हावतः को ' भी नीचा" होड़े-जरा नहीं भय खाय । 
| कसे सख सन को बंस सें मनःकर राखा सुझको बसें । 
तुलसी का मन विषय कुरुस में पल पल में Sana करस मे पल पल में लेखाया l! 


PGN 


j í 








i 
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अञ्चल रज अङ्ग झाडी-विविध भांतो को gada | 
तन-मन-धन बारी २ कहत मधु बचनियां u ठुसक० I 


s. र 


<= 


“तुलसिदासं” अति आनन्द, देखके मुखारबिन्द । || 
रघुवर छबि के समान-रधुवर afa बलियां ngamo | 
( पीलू कहरवा ) | ) 


| मन हाथों काबू नहीं मेरे न्हाय धोय सिर धूल खेडे n f | 


a. =æ — SI TP 
< >. Oe OT अशि. 


ya , =, 


` e A. E E > `. ~, S 
Ay se OS ens ss  . und 
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| | Lp श्री लीलानन्द भजनावली छ 
| | PS mA bana w = $ 


श्री सूरदास. के भजन 


५ मधु. के मतवारे श्याम--खोले' प्यारे पलक. : |. j 

ia मुकुट (लता JAAT gE अलक teri 
चलक apl 

।५ n सुरःनर सुनिःह्वार SEKS हेतु 3 

| र | जासिका के मोती सोहे--बीच लालः ललक'! x 

| कटि पोताम्बर मुरली कर-्बीच लाल ललक 

f qra सदलसोंहन-*दरस Semak | 





Pn 0, “ A 


2 k a*a s =. O a, & 


go ys a 2 


| ¦ जी. सुख होत Mari AA 


त्तोनि/लोकः ga Ana AKA ARA उर MAA 
| बंशीवर वृन्दावन ` जसुत्ता Jala की m 
| ATETA हरिकों gina करि, बहुरि न्‌ Sm LEKAN 
(राग काफी) 
अबकी टेक हमारी लाज राखो. गिरधारी ४ 
| राखी ara को भारत युद्ध स 
; s. ss रंथ | को ' हाँवयो; mana 
ata की टेके.न टोरी अदक 0 x 


ana Z 


Te E a w. be Ps ENE ME Oma ale S. — as — 2 
- . 
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सो रह होतः फ़ियेःजप at कोटिक: ती रुथ नहा गे । | x 
दिये लेतः नहिं चारि पदारथ/ःचरनःकसल चित्तःलाये) . x 








झारी TN ) 


x 


| २४ | ॐ श्री लीलानन्द भंजनांवली ध 















PA Dae 


| जसी लॉज रखो द्रोपदि की होन न दीन्हि उघारी। x 
| खंचत खेचत दोउ भुज थाके दुस्सासन पचि हारी ॥ | 
| चीर बढ़ायो मुरारी u अबकी० ॥ | 
) सूरदास को लज्जा राखो, अब को है रख्बारी । | 
x राधे राधे श्रीधर प्यारी, श्रोबृषभानु-दुलारी ॥ | 
| सरन तकि आयो तुम्हारी u अबकी ० ॥ | 
| ( राग नट) | 
प्रभु सेरे अवगुन चित त धरो। | 
समदरसी प्रभु नास तिहारो, अपने पनहि करो ॥ | 
इक लोहा पुजा में राखत, इक घर बधिक परो। | 
यह दुबिधा पारस नहि जानत, कञ्चन करत खरो 
एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो । 
जब मिलिक दोउ एकवरन भए सुरसरि नाम परो 
एक जीव इक . ब्रह्म कहावत, ATA झगरो । x 
अबकी बेर मोहि पार उतारो नहि पन जात टरो ॥ 
( राग देवगन्धार ) | | 
तुम मेरी राखो लाज हरी । | 
तुम जानत सब अन्तरजामी, करनी कछु 
ओगुन मोते बिसरत नाही, पल Ce | 
सब प्रपच की पोट बांधि कै अपने सीस धरी ॥ 
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दारॉ-सुत-धन मोह लिये हैं, सुधि बुध सब बिसरी । 
| सुर' पतित को बेग उधारो,अब मेरी नाव भरी ॥ 


( राग भेरवी ) 


जबलगि गज बल अपनो बरत्यो,नेक सर्‍यो नाह काम। 

निरबल की बल राम पुकार्‍यो, आये आड़े नाम ॥ 

द्रुपदसुता निरबल भइ ता दिन, तजि आये निज धाम । 

दुस्सासन की भुजा थकित भई, बननरूप भये स्याम ॥ 

अप-बल तप-बल ओर बाहु-बल, चौथो Š बल दाम । 

qr किशोर-कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम u 
( राग विहाग ) 


रे सन सुरख जनम गेंवायो । 
। 4 कर अभिसान बिषय सों राच्यो, नाम सरन नाह आयो॥ 
यह संसार फूल सेमर को, सुन्दर देखि लुभायो । 
। ॥ चाखन लाग्यो रूई उडि गई, हाथ कछू नहीं आयो ॥ x 
कहा भयो अबके मन सोचे, पहिले नाहि कमायो । 
» 'सुरदास' हरिनाम-भजन बिनु सिर धुनि-धुनि पछितायो u 


a 





e 
kum 
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( राग तिलक ) 
सेयां सोरी में नाहि माखन खायो । 

सोर भयो नैयन के! पाठे, AYAT NE पठायो ll 
चार पहर बंतोदट aean, सांझ प्रे घर आयो । 
में बालक बाहयनको छोटो;छीको कि हिंविधि पायी 
गाल बाज सब बेर परे हैं, बरबस सुख लपटायो । 
त्‌ जननो मन को अति भोरी,इनके कहे पतिआयो।। `. 
जिय तेरे कछु भेद उपजि. है, जाले परायो ATA 
यह ले अपनो लकुटि:कमरियाएबहुतहिः नाच mata. 


“'सरदास' तब बिहँसि जसोदा;ल उर कण्ठ AAN 
ने (राग सारंगः) a 
नि्सिदिन बरसत-नेत हमारे ।.. - S 
सदा रहत पावस ऋतु हमपर, जबत्‌ स्याम faa? u 


अंजन थिर न रहत अंखियन में कर-कपोल भये कारे । 
कंचुकि-पट qaa नहि कबहूंउ र विच बहत पंनारे॥ / 
आँसू सँलिलं भये 'पथःथाकें, बहें जात सित तारे. । | | 
4 'सरवास अब aa : हैः ब्रज, काहे. ATA उबारे u 
| G 75 5 RE (“राग भोमपलासो ) : 

र सबसों ऊंची प्रेम; सगाई झळ नि 
q ::दुरयोधनःके मेवा _त्यागे,. साग, बिदुर घर खाई -॥ ३ 
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झूठे फल सबरी के खाये, बहे बिधि:स्वाइ. aaga 
प्रेस के बस नृप सेवा कीन्हीं, आप बने हरिनाई ॥ 
राजतु-जज्ञ जुधिष्ठिर कौन्हों, _ तामें जु ठ-उठाई । 
प्रेस के बस पारथ. रथ हाँवयाँ, भूलि गये ठकुराई u 
ऐसी प्रीति बढ़ी . वर्दावत, गोपिन-नाच तचाई । 
'स्र' कूर इहि लायक नाहों,कहे लगि करो बडाई॥ 
( राग बागेश्वरी ).. . ` 5.5 
| अंखियाँ-हेरि-दरसन को. प्यासी.। 
देख्यो चाहत कमल नेन को, निसिदिन रहत उदासी । 





< a -ia 


`. 2 s~ 


AAS 


~ ` 
aie 


~ क 


4 
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| (केसर तिलक ,मोतिन की साला, वृन्दावन; के वासी । 
| “नह लगाय त्यागि गये तून सम,डारि गये गल फाँसो:॥ 
| । काहू के सन की को जानत, ata के सनः हाँसी । 


सूरदास प्रभु तुम्हरे;दरस बिन, agi करवट कासी:।। 
; (भेरवी त्रिताल) | 

| सधुकर स्याम हमारे चोर): ... ऽ. Way 

| मन ,हर लीन्हों माधुरी, सुरत निरंख/नयनःकी कोरु ॥ 
सर पे जाके:सुकुट सुहावे माथे तिलक तततः कजरारे । 
सुख सुन्दर ज्यू. भोर 'सूरदास . के . चोर: करहैँया U 
मनमोहन मुरली . के बजईया नटखट नन्दकिशोर u 






र्‌ 
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२८ ] ig श्री बीलानन्द भजनावली ध | 
NS Ie ee EA 
( राग भेरवी ) 
हरी हरी हरी हरी सुमिरन करो 
हरी चरनारविस्द॒ उर धरो । 
हरी की कथा होती जब जहां, 
गंगा g चली आवे वहाँ u हरी» 
यमुना सिन्धु सरस्वती आवे 
गोदावरी बिलम्ब न लावे । 
सब तीर्थन को यासा तहां, 
सर हरी-कथा होवे जहां ॥ हरी० 
मीरा बाई के भजन 
( श्याम फल्याण-ताल रूपक ) 
हरी तुम हरो जन को पीर U 
द्रोपदी की लाज राखी तुरत बढ़ायो चीर ॥ 
भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर । 
हिरण्याकुश मारि लीन्हों धरयो ना हिय धोर u 
इबतों गजराज राख्यो कियो बाहर नीर। 
दासी'मीर।' लालगिरधर चरणकंवल पर सोर ॥ 
( राग आसावरी-ताल त्रिताल ) 
प्यारे दरसन दीज्यो आय, 
तुम बिन रह्यो न. जाय ॥ टेक ॥ 
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Via TT YA YA AT SY Y ATA FEE ENY (७५:२१ 
९७ १७१ ७9७ २.१ 


जल बिन कसल चंद बिन रजनो, 


ऐसे तुम देख्या बिन सजनी । 
aga व्याकुल फिरू रन दिन, 
बिरह कलेजो खाय ॥ 
दिवस न सुख नींद नहीं रेना, 
सुख सु कहत न आवे बना । 
फहा कहें कछु कहत न आवे, 
मिलकर तपस बुझाय N 
क्यु तरसावो अन्तरजासी, 
आय मिलो किरपाकर स्वासो । 
At दासी जनस-जनम को, 
_ पडो तुम्हारे पाँय ।! प्यारे० 


(राग देस बिलंपत-ताल त्रिताल) | 
दरसन बिनु दुखण लागे नेन। | 


जबसे तुम बिछडे प्रभु मोरे कबहुँ न पायो चन N 
सबद सुनत'सोरी छतियाँ कांपे मोठे लाग बेन । 
विरह कथा कासू' कहूँ सजनी बहुगई करवत ऐन ॥ 
कल न परत पल हरि मग जोवत भई छमासी रेन। 
I 'मीरा' के प्रभु कब रे मिलोगे दुख मेटन सुख दन ॥ 
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( राग कोसी काग्हारा, ताल त्रिताल; मध्य लय ) 
¦ कोई कहियो रे प्रभु आउन को । 
फी :आवन की सन भावत aa 
;: आप: न आवे लिख नहि भेजे, 
वाण पडी ललचावन की । 
ए- दोउ नण: gol नाहि सान, 
नदिया सहे. जसे सावन को ।॥। 
| “कहा करूँ. कछु नाहि बस मेरो 
I पांख नर्ही - उड़ जावन की । 
| | सोरा! कहे प्रभ कबरे मिलोगे 
| 
i 


| 
( 
चेरी भई हँ तेरे दावन.क्ी'॥ x 


(राग रामदाप्ती मलार-ताज़ त्रिताल;) 
डारि गयो मनमोहन पाती । | 
आंबा की डाल कोयल इक बोले, . U: 
57. --मेरो.मरण-अरू जग केरी हाँसी ॥ 
बिरह को मारी में बन-वत डोल, 
s आन, तज्ज .,करबत.. ल्यु. कासी. | 
मीरा”, के awek अविनासी, | 


!] तुम. मेरे... ठाकुर में तेरी दासी l 


poor qayqa quq qayquy ca. = Dn nr eo Tt tm ३ 
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छ श्री लीलानन्द भजनावली s ' 8१३ 
AAA EL ee ४११ | 
( राग सुरंदासी मलार-ताल निताल, मध्य लय ) ६ 
बरसे ara सावन कौ; . : 7 | 
T an 5. सांवत को -सनभावनःकोः। i 
x ` ~. सावन में उसरय़ो सेरो मनवा, : 7727 Í 
An सनक सुनी हरि आवज को n: 
५ ang घुसड़ ag दिसि ले आयो; 
¬. =. दांसण दसके झर लावन की ॥ : 
¦. . -..नन्हींनन्हो gaa सेहा बरस, .... : :. ` - x 
gk सीतल पवन स॒हावन की। 
। “सोरा! के प्रभु गिरधर नागर, 
| (Gam aga गाउन की ॥ 
| (राग पश्चम--ताज् त्रिताल): - 7: 


< 


१. : . सोबत ही पलका सें में तो 
| . पलक लगो पल में; पिव आगे ।.: 
ae Hug उठी प्रभु आदर «णकू 
Can पड़ी fam g हन पाये u 
. _और- सखी पिव सोई गसाये Pe 
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(राग जोगिया--ताल दीपचन्दी) 
हेरी में तो प्रेम दिवानी मेरों दरद न जाणे कोय । 
घायल को गति घायल जाण जो कोई घायल होय ॥ 
जोहरि की गति जोहरी जाण की जिन जौहर होय । 
सूली ऊपर सेज हमारी सोवण किस विध होय ॥ 
गगनमण्डलपर सेज पिया को किस विध मिलणा होय । 
दरद को मारो बन बन. डोल वेद सिल्या नहीं कोय ।। 
'मोरा' की प्रभु पीर मिटेगी जब वेद संवलिया होय ॥ 


( राग जेजेवंती ) 
गली तो चारों बन्द हुई में हरि से मिलू कंसे जाय । 
ऊँची नीची राह लपटीली पांव नहीं ठहराय । 
सोच सोच पग धरू जतन से बार बार fen जाथ । Í 
ऊंचा नीचा महल पिया mt sata” चढ्यो न जाय n | 
पिया दुर पंथ म्हारो झोणो सुरत झकोला खाय । | 


| कोस कोस पर पहरा बंठ्या पेंड पेड बल खाय | 


Kan कसी रच दोनी दर बसायो म्हारो गांव | 
रा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बताय । | 
शुगन-जुगन से बिछड़ी भीरा घर में लोनी लाय n ! 


—————... L... u. ८००००० १ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











_— 
° 
- 
u 
> 





3 
* 
g 
TAN 
= 
- 
e. 





"s æ 
`, 
Aa 





A 
- 
. i 
. 
. 
$ 
. 






Pa TS te MS, J sie Gua ) TE A Kanya?” , - 
y | an af ec NP पक T 62 aga 
d š š ५ 3 r `. ` Z /" : f 














g Fe I ड २. ८१ ” yag 
पी ८८ an म 3 Š % 4 x 5 5 ` छः 
tah t "x ab ay +4 ka ८ P E Ns 2. A « Ú ` "| A & ०9 १४ /0 . . 
IY C. की, ot Ua SS i yo = ' j खोल तारे GA 
है है ० A amankan - ` r sie! Me ९...” deat Sk. "wn, We peer ee => “कक AMP ss हेर” ha AN NR 
EA e < f ar, # NIT x 4 KA s १)" `. ॥ ` p 7 - “२ 77० / हाट ET š प्र 7 naa" s m... का » ॐ “et || P बा Ó) Ay. 229 4 प्कू 
x pou, É ç ` “क S ~~ $ ७ h ९६, 2 Do 544 ~ i rs a < टो >, ANNES ब ` . p= d w हों rÀ 
FARE ५१००22202९: 2४० २६७ ५४५८ ६7७ HSS Aap BINA 200 E TET ee 
s हु " - पक) क "`. k- | $ की "P S z a) ड | < 


ka aa 
१०५ 
“an, m 
DAS 
३५ 
i: 
(७००१ 
3 
4 
ç 
k: 
क 
कर 
CE 
+ > 
AL 
` Re 
DaN 
r: 





À ० 2 है र” 








4 क r, j A 
CE) ta” रि F SARs d % Rr ~ DENES 
(AG Sd , £7 £ { Ers SRLS hamster P 
. “V हु >: Fra š J Ba Lea FEP 0 ८७ १० ००० ५ ` है 
[YI o SO RAL 4 ० ७ ००७७३ DN वळ, 
Sp 80%": of WTS < dang 
š BP Rte rs ~ s... ; tinry 
२ त TANN S3 “६८5 T “7 
= न » PLAN PE 


a 
` 
`í 
न. 

4 
` 

न 

` 

- 

. 

` 

- 

` 





f Eng 
i 
į é 
| | ` 





र 
|. sg +» À 
Ú Mors . > p 

+ ठी "t 3: N = 

a - fa ` रे ` i ANAT) P. `. A SP 
Ne. E SN Cak aspa Ser PEIN, ID 
O - `x ह (०, d १५ "ie "NF w er ० म १,090 .- Ss `h “5 P. स्ट A क 

w oy ® + - 3 § ` 
: : > Dr ५४ 4 r z k ! १ र er a. >> £-”“ डा ..Ë g . gN - 
BONES ega Py es | DE aS a y 
rs Sd br sf ०३ १ + A 
Ta > Po Ona” 2 ५.५. ७ J है 9 9” 
4 १ 5 TS £ PAN ५" t 
f k apiet की 
~ ० १ 











# 3 AE = 
Ajse. | k १४१, 7 4 LA . | | si . 
*१ क H ` s रबी हि. > \ # 7 
ei WO a की Pe 
(र... [ter ey डॉ 
“ag `". L A ` g 3, ल 3 । 2 - s 
Pe Wa ` WL CN 24 `, न h 
कर Å" . . ` e ० td ३ 
< > है W Š ' Pe fe ` NK Ei R TS š ; £ 
Po OT f “5 i र 
[७ : a F हू जु < 3 `. 2 = 5 ò क s `< Py apa x i < ० ` , £ 
६. k. MIS ०: ३ A = ç ~ x >... = $ se e TRA N M s ss == “कष्ट » बन v.. pss ` र G., 
" ⁄ z Poo लक भु २ t h ; k. W ç vP; क», ` z č 2... . ह aa ® P» ' 
A Ay , TY क” २० BSS uie pg sa 2५ . f ० TAM . हि s 
= CS hee SE Gd Ne < ey ` ० ॥ 
k Es, » = ~ = w. k" (क RS ` ७ % TA UT ad # Prota 
००३ है ७०० कि ~ N >d _ re ol sire s x ` “3 PRD, UT / ,/ » e 
| जल EFAS AAA ७३ TI RASC fod SR AN FERS: SSS Cb aman aan 
es ७ r ७० > C. कीन. f y. Ar : % ० £ , ` ७ ne A १३, is है, .« # श्‌ , जे < . af « m e + 2” e" é = ~ 4 श्र Š 
l. EY IT FH Pt LT d ¢] -y "Es EE Fs Sys > j लि. की a 
SA 2 SSN QW कक ५0१0006000 s. an ;' 
LE BS -f Se As 4 SST १, श्र Ud (१० ७० टि १ १७० , ` v, z -. 
१ A हो 7००४ TA rj ` ` AN 5 š ¿ -— a 2 rts |. के 5562", A m . “3 beetle Shek d 
rn) = . है ह». í. S छ r v RAI दुक . fer, aya ñ 4 जक क्य छ ` l 
04७४ SOFAS SERS ks TAI RCE ONS SOE RN on धट कवि Pia. Ss Breed .3' 
3७ ५ के W «कहती Vf 72 ४८% 2१ 6 ४2”. 99 hE ५८०४०६८ SM Nap WE i aa w o '....,. 
` . ` - b ` > h š css >, र ऱ्य क a ०० ç = s k. i AT | 
te Th . ५ AN भर rh, z4 -> = z: “ AH ८ को s ४", ६ e. » `- SN ; T § > ee” zig ० + 
RI es "क ७१०५ MEIN Mss ७ र A 
=- 7 t = ` ‘py et s. कु 5३ 7४s p : + है 2८ रू y “I, 
, K - A ८ , E 
- Pegi - & 0" NEN ~ 
[LOST 6000: 5 3 
. “Joa " को LF : हु ॥ 
०८०” CAN ०७७ TRE SE SN, © TC A NP 
= sg e ७ - 4 - 


a amme nS J 25 ree ree लि = » r> 
RP RO ल 
Td ata TT Wr 


. 


+. 


















CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 5 


— —— F UI — AI DEA Qy T yc 





(राग कामोद-ताल त्रिताल) 
आलो रे सेरे नेणों बाण पडो 
चित्त चढी मेरे माधुरो मुरत उर बिच आन पडो 


i 
कबड़ी ठाड़ी पंथ निहारू अपने भवन खड़ी ॥ 


केसे प्राण पिया बिनु राख जीवन सूल जड़ो । 
सोरा? गिरधर हाथ बिकानो लोग कहें बिगड़ी ॥ 


x x 
; š 
x x 
x (राग पीलू-ताल कहरवा) 
; राम सिलण के काज सखी 
मेरे आरति उर में जागी री । 
तड़फत-तड़फत कल न परत हैं 2 
विरह-बाण उर लागो री ॥ 
निसदिन पंथ निहारू पिव को $ 
x पलक न पलभर लागी री ॥ 
dada मैं w रात दिन, 
दुजी gaga भागी री। 
विरह भुजङ्गः सोहि ai 
पोर कलेजो जागी री॥ 
सेरी आरति सेटि गोसाई 
आय मिलो सोहि सगो री । 
मोरा व्याकुल अति उकलाणी 
पिया की उमंग अति लागी रो॥ : 


naga, Ls NP 
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2322-2६ स्स Tas s N 
x (राग पटमञ्जरी-ताल त्रिताल) 


में तो साँवरे के रंग राची। 
साजि! सिगार बाँधि पग घु घरू, 


लोक-लाज तजि नाचो ॥ 

गईं कुमति लई साधु की संगति, 
भगत खूप भइ साँची । 

गाय गाय हरि के गुण निसदिन, 
काल - व्याल सु बाँची ॥ 

उण बिन सब जग खारो लागत; 
ओर बात सब काँचो ॥ 

'मोरा' श्रीगिरधरन seg, 
$ | भगति रसीली जांची ॥ 

(राग गूजरो-ताल झप) 
या मोहन सें रूप लुभानी । 

सुन्दर बदन कसलदल लोचन, 
x बाँकी चितवन मन्द मुसकानी ॥ 

` जमना के तीरे तोरे धेनु चरावे, 
बंशी में गावे मोठी बानी। 

£ पम-मन-धन गिरधर पर वारू 
} चरणः्कंबल मीरा लपटानी ll 
? 
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(राग भालकोस-लाल त्रिताल) न 
पग घु घरू बाँध मोरा नाची रे ॥ 
मैं तो मेरे नारायण को आहपि होगई दासी २। £ 
वीय कहें मीरा भई बाबरी न्यात कहें कुलनासी रे ॥ । 
विष का प्याला राणाजी भेज्या पोंवत सीरा हांसी रे। 
Ar के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनासी रे॥ x 
( होली झंझोटी-ताल चचरी 
होरो खेलत हैं गिरधारी । 
सुरली चंग बजत डफ न्यारो संग युवती ब्रजनारी ॥ 
४ चन्दन केसरी छिडकत सोहन अपने हाथ बिहारी । 
भरि भरि मुठ गुलाल लाल चहुं देत सबनपे डारी ॥ 
छल AAN नवल कारह संग स्थामा प्राण पियारी । 
गावत चार धमार राग तहं दे दे कर करतारी॥ 
फाय जु खेलत रसिक सांवरो बाढ यो रस ब्रज भारी । 
AW कू' प्रभु गिरधर मिलिया सोहन लाल बिहारी ॥ 
(राग झंझोटी-ताल दाद रा) 
सेरे तो गिरधर गोपाल दुसरो न कोई । 
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई । 
शेख चक्र गदा पद म कंट माल सोई। 
छाड दई कुलक्री कानि कहा करिहे कोई । : 
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३६ ] ध्न श्री लीलानन्द भजनावली एफ 


=== s AD AE O O 


TIA PAT AI IA EA AK PST 3३०3५ DA AA ATA AH EA TA IA NN 


३ 4 : 
ASAIN VI A NNN AAA AANA MANA 


5 STs emo, re २ . AG oea, रा. 


aa ढिंग बैठि बेठे लोक-लाज खोई। 
असुन जल सींचि सींचि प्रेम बेलि बोई u 
अब तो बेलि फेल गई आनन्द फल होई । 
भगति देखि राजी हुई जगत देखि रोई ॥ 
दासी 'मीरा' लाल गिरधर तारों अब सोही । 


(राग हमीर-ताल Taare) 
हरी मेरे जीवन प्रान-अधार । 
और आसरो नाहीं तुम बिन तीनों लोक मंझार ॥ 
आप बिना मोहि कछु न सुहावे निरख्यो सब संसार | 
'मीरा' कहे में दासो रावरी दीज्यो मती बिसार ॥ 
(राग छाया टोडी=्ताल त्रिताल) 
सखो म्हारो कानुड़ो कलेजे को कोर । 
सोर मुकुट पीताम्बर सोहै कुण्डल को झकझोर ॥ 
वृन्दावन को कु ज-गलिन में नाचत नन्दकिशोर । 
मोरा के प्रभु गिरधर नागर चरण-कंदल चितचोर u 
(राग हमीर-ताल faata) 
बसो मोरे ने नन में नन्दलाल । 
मोहनी मूरति ataf सुरति नणा बने बिसाल । 
अधर सुधारस मुरली राजत उर वेजन्ती-माल u 
छुद्र-घंटिका कटि-तट शोभित तपुर सबद रसाल । 
'मीरा' प्रभु संतन सुखदाई भगतवछल गोपाल ॥ 
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aa ! मने चाकर राखोजी । 
गिरधारीलाल ! चाकर राखोजी ॥ 


चाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दरसण पासू । 
वृन्दावन को कु जगलिन में तेरो. लीला गास ॥ 
चाकरी में दरसण पाऊं सुभिरण पाऊं खरची । 
भाव भगति जागीरो पाऊ Ad बातां सरसी ॥ 
सोर मुकुट Qarar सोहे गल बैजन्ती साला । 
वृन्दावन सें धेनु चराबे सोहन मुरलीवाला ॥ 
हरे हरे नित बाग लगाऊ बिच बिच राखू क्यारी । 
साँवरिया के दरसण पाऊ पहर कुसुस्धी सारी ॥ 
जोगी आया जोग करणकू' तप करणे सन्यासी । 
हरी भजनकू साधु आया वृन्दावन के चासी ॥ 
'मोरा' के प्रभु गहिरे गंभीरा सदा रहोजी धीर । 
आधी रात प्रभु दरसन दोन्हो प्रेम नदी फे तीरा u 
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(राग गुनकली-ताल Tara) 


सें गिरधर के घर जाऊ । 
गिरधर म्हारो साँचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊ ॥ 
रेन पड़े तब ही उठ ज्ञाऊे भोर शुवे उठि जाऊ । 
रेन दिना वाके संग खेल्‌ ज्यु ताहि Kaku x 
AA 7006 72 70700 2277 77 
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पहिरावे सोई पहिरू जो दे सोइ' खाऊ। 
मेरी उणकी प्रीति पुराणी उण बिन पल न रहाॐ N 
जहां बंठाबें तितही बेह बेचे तो बिक जाऊ। 
'मोरा'के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाउ । l 
(राग जोनपुरी-ताल त्रिताल) . 
में गोबिन्द गुण गाणा । 
राजा रूठे नगरी राख हरि रूठयां कहें जाणा । 
राणा भेज्या जहर पिलाया इसरित करि पी जाणा | 
डबिया में भेज्या जीव $जंगम सालिग्राम कर जाणा | 
। मीरा तो अब प्रेम दीवानी सांवलिया वर' पाणा ॥ H 
(राग पीलू-ताल mgran) 
आली म्हाने लागे वृन्दावन नीको ! 


|धर घर तुलसी ठाकुर पुजा 
प दरसण गोबिर 
निरभल नोर बह क U 


| रतन faarao 








hho Pa Z"... fe > 
BSCS WR ae ak ५६ 0०८७४ DCC Fhe 


(होरी सिन्दूरा-ताल धमार) 


भजन बिना नर फीको ॥ 
फागुन के दिन चार होली खेल भना रे l! | 
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x बिन सुर राग छतोत गावे रोम-रोम रणकार रे॥ 
सोल संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे । 








= (४9७ 


(राग छायानट-त्रिताला) 
भज भन चरण-केवल अविनासी । 


/ Š 
। १कहा भयो हे भगवा पहर्‌य घर तज भये सन्यासी । 


| /जोगी होय जुगत नाहि जाणी, उलट जनम फिर आसी ॥ 


(राग रागश्री-ताल त्रिताला) 


॥ राम नाम रस पीजे मनुआँ राम नाम रस पोज । 
तज कुसंग सत्संग बेठ नित हरि चर्चा सुनि लीज il 
काम क्रोध मद लोभ मोहक बहा चित्त से दीज। 


5 सीरा, के प्रभु गिर तार 
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(राग विहाग-ताल त्रिवाला) 
करम गति टारे नाहि a? n 
संतवादी हरिचन्द-राजा, (सो तो) नीच घर नौर भरै , 
| पांच पांड अरु कुन्ती द्रोपदी, हांड हिमालय गरे ।। 
| यज्ञ कियो बली लेण इन्द्रासण, सो पाताल धरे । 
| मीरा' के प्रभु गिरधर नागर AN अस्त करे ॥ 


गुरु-महिमा x 
(राग धानी-ताल त्रिताला) 
| भोहि लागि लगन गुरु-चरणन की । 
J चरण बिना कछु नहि भावे जगमाया सब सपनन की lU 


भवसागर सब सुख गयो है फिकर नहीं मोहे तरननको | 
| मीरा के प्रभु गिरधर नागर आस गही गुरु-परनन की N 


TA 


(राग धनाभी-ताल त्रिताला) 
मेरो सन रामहि राम रहे रे । 


राम नाम जप लोज प्राणी कोटिन पाप =š Tg 


जनम जनम के खत जु प्राने,नार्माः a 
! g लेत फटे रे 
केनक कटोरे अभत भरियो, पीवत कौन नटे रे | | | 


| मीरा कहे : 
मीरा कहे प्रभु हरि La ALA LAN ताहि पढे रे ताहि पटे रे॥ | 
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(रास श्रीरंजनी-ताल fa 
a: ताला 
पायो जो मैंने राम रतन धन पायो । 
बस्तु अमोलक दी सेरे सत 


— << तट? 2 Na Pe . 


— . 


. 
- 
x 


A 


—. 


| जनम जनम को पूजो पा 





| Th 22 (न या सतगुरु,भवसागर तर लायो ॥ 
| S गरधर नागर, हरख हरख जस गायो ॥ 
É ( दरबारी ) 

x ते कर बन्द दुवारे पुजारी--मत कर बन्द ढुवारे। 
| दुर देश से जोगन आई हे हारे आज तिहारे n 






x सत कर बन्द० 
खाली झोली हाथ भो खालो, धन-दोलन नहीं पास । 
| भ नास हरी का लाई, हृदय मिलन की आस n 
| भरा धन तो शाम नाम है ये है पास हमारे। 
l... मत कर बन्द० 
॥ T से आरतो कर सोहन की, प्रेम से तिलक लगाऊ । 


£ इःख सुख की मैं डाक न Yu w याक न बोल निर निरज सुख पाऊ॥ निरख सुख पाऊ॥ 
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| ज्यों राखे में <š संदा हो, राखे चाहे मारे। 
सत कर बन्द» 
॥ कहती मीरा इस प्रतिमा से, देख विराजे साजन । 
जिनका वास है फल में डाल में, जो राजन के राजन ॥ 


सत्त कर बन्द० 
í (सालकोस) 
| तुम बिन बिगड़ी मेरे प्रभुजी, तुन बिन कोन बनावे । 
| तुम बिन घोर अेंधेरा प्रभुजी, इक पग नजर न आये ॥। 
| तुम बिन मनका मान न छूटे, में मेरी का ज्ञान न छूटे 
| संका भय अज्ञान न टंटे. जीवन ढलता जाये । 
| तुम दयाल में दोन हूँ स्वामी 
| तुम सागर में मोन हूँ स्वामी 
) में निरगुन बलहीन हे स्वामी, परी तुम्हारे पाय ॥ 
| तुन अनाथ के नाथ हो प्रभुजी, 
; अंग संग भक्तन साथ हो प्रभुजी, 
॥ राखो, थाभलो हाथ ये प्रभुजी, दरशन दीजो आय ॥ 
(अब तो सुनलो बिनतो मोरी, 
š आजाओ प्रभु करो न देरो। 
580, जनम जनम की केरी, गोविन्द गोवित, ms 0....8 
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( भजन ) 
जो राधा के गुन गावे, सो श्याम के सन को भावे 
श्यास राधे कोई कहे ना कहते राधेश्याम 
जनस-जनम के भाग जगांदे एक राधा का नास ॥ 
भव से पार लगावे--जो राधा के गुन गावे० 
भेद न समझा कोई देवता ज्ञानी सब भरमाये 
तीन लोक का स्वामी जिसको राधा नाच नचाये 
एक! से एक समाये-सो श्याम के मन को भावे० 
| जहा जहाँ चरन धरे भक्तों ने बो मन्दिर कहलाये 
| जहां रमाली एक दिन धूनी सो तीरथ बन जाये 
| प्रभु से भक्त सवाये-जो राधा के गुन गाये० 














( भजन बिहाग ) 
राम नास घनश्याम नाम-शिव नाम सुसर दिन रात । 
हरी नाम सुसर दिन रात ॥ 
| गनस सफल तू करले अपना मानले मेरी बात ॥ 
घन्य-धन्य वो भूमि प्रभु ने लिया जहाँ अवतार । 
धन्य है वो स्थान जहां प्रभु प्रेम का हो परचार ॥ 
धन्य वो तीरथ जिनकी यात्रा मुक्ती की है बात। 


ë र नाम सुमर दिन रात ॥ री नाम सुमर दिन रात ॥ 
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काम क्रोध मद लोभ छोड़ के नामै प्रभु को गाले । 

मानुष तन जो पाया उसका सच्चां लाभ उठाले ॥ 

जोवन ये अनमोल तुम्हारा पल पल बोता जाये। 
हरिनाम सुमर राम नाम सुमर 

शिव नाम सुसर दिन रात u 

हरीनाम सुमर दिन रात ॥ 


( भजन ) 


अरे पोले पीले पोले पोले हरी नाम का प्याला । 
इसको पोकर ओर पिल।कर, बनजा तु मतवाला ॥ 
ये प्याला दुनियाँ से न्यारा इसकी रंगत न्यारी । 
मोठी मीठो सौंधी सोंधो खुशबू प्यारी प्यारी ॥ 
इसको बूंद बूंद में जिसने सुख का अमृत घाला । 

बत्तजा० 


कोई इसको सुख से पोकर दुःख को दुर भगाये । 
कोई इसको दुर दुर से दुःख का जहर बनाये ॥ 
बिना पिये कोई क्या समझे इसका भेद निराला । 


, 
ट बनजा० D x | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 





ú 





( भजन ) 


x जल में गज को ग्राऱ ने घेरा पल में चक्र चलाया। 
जब जब भोर पड़ी भक्तन पर नंगे पाँचन धाया ॥ 
x द्रोपदो ने जब तुम्हें पुकारा साड़ी आन बढ़ाई। 
' भक्तों के खातिर आप बने प्रभु आकर नन्दा नाई N 
) अजुन का रथ तुमने हाँका भारत भई लड़ाई। 
| नास को लेकर विष भी पी गई देखो मीरा बाई n 
नरसी के सब काज Kd मुझको मत बिसरारे। 
जनस-जनम से तेरा “पगला” तेरा ही नाम पुकारे ॥ 


gn 


( भजन). 


चले श्याम सुन्दर से मिलने सुदामा । 

गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा ॥ 
लोटा. ब डोरी काँधे पर लटकाये; | 

तन्दुल को पुटली बगल में दबाये । 


pm Meiran OT RIP PP २५ ७ ८८ 
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ग्वाल-बाल के संग में कान्हा माखन सिसरी खावे॥ : 
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पहुचे हैं जाय द्वारकापुर ग्रामा, | 
गाते चले मन में हरे कुष्ण रामा॥ ? ' 
महलों के बीच विप्र जिस इम हैं आये, | 
उठके सिहासन से कृष्ण जी धाये । 
तन मन से सोने लगाये घनश्यामा, | 
गाते चले मन में हरे कृष्ण रासा ॥ | 
नहला धुला के प्रभु भोजन जिमाये, | 
सुवरन के आसन प्रभु उनको बेठाये। | 
बाब हरी पाँव पंखा झले सत्यभामां, 
गाते चले मन में हरे कृष्ण रासा ॥ 
हंसकर के पूछ पड़े कृष्ण कन्हाई, | 
कहो क्या भेंट दिया है भोजाई। | 
तन्दुल को खाये प्रभु दिये धन A 
गाते चले मत में हरे कुण रामा N 
( भजन ) 
श्याम सुन्दर के आगे मीरा घु'घरू बाँध के नाची । 
यावे ते खडताल बजावे अपने श्याम न पई RAA U 


अन्दरों बाहरों साँची मीरा u 
सुख से राधेश्याम पुकारे नाम प्रेम दे लए फुलारे । 


प्रेम पत्रिका बांची सोरा ॥ 


3 
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रानी से बन गई भिखारन लागो अपना आप संवारन । 


बनो श्याम की दासी मोरा ॥ 
आमन मेरे दरशन करिये प्रभु चरना बिच Sar धरिये । 


लोंग सुपारी लाची मीरा ॥ 


( भजन da) 
सोहे पनघट पे नन्दलाल छेड़ि गयो रे, 
सोरि नाजुक कलइया मरोरि गयो रे । मोहि” 
कंकरी मोहि मारी गगरिया फोड़ डारी, 
मोरी सारी अनारी भिगोय गयो रे ॥ मोहि० 
नयनों से जादू किया जियरा मोह लिया 
मोरा घु घटा नजरियों से तोड़ गयो रे मोहि० 


( भजन ) 

प्रेस सुदित सन से कहो राम राम राम श्री राम २ 
पाप कटे दुःख मिटे लेत राम नास । 

भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम ॥ श्री० 
परम शान्ति सुख निदान नित्य राम नाम । 
निराधार को अधार एक राम नाम ॥ 
परम गोत्र परस इष्ट मन्त्र राम नास । 
सन्त हृदय सदा बसत एक राम नाम ॥ 


SS SoS 
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महा सदेव जपत दिव्य रास नाम। 
काशी सरत मुक्त करत कहत राम नास ॥ 
माता पिता बन्धु सखा सब ही राम नास । 
भक्त जनन जीवन धन एक राम नास ॥ 
` (भजन ) 
दईया रे दईया यशोदा मेथा इसको संभाल, 
बडो नटखट है तेरो नन्दलाल । 
पनिया भरन को जाने ना दे 
जायें तो वापस आने ना दे, 
राह न छोड़े मटको फोड़ माखन ले निकाल । 
 . बड़ो नटखट है तेरो नन्दलाल ॥ 
प्रीत बिना कोई गोत न जाने 
प्रीत की लेकिन रीत न जाने 
विरह को मारी राधा बेचारो तड़पो कितने साल n 
बड़ो नटखट है तेरो नन्दलाल n 
( भजन ) 
बतादो कोई कौन गली गये श्याम । 
कोन गली गये श्याम । बतादो ० 
झूठा धोरज आस दिलाकर, 
अचक अचक से बांह छुड़ाकर वो तो चले गये हाय, 
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कृष्ण555 जो तुम तोड़ो पिया में नहीं तोड़ रे । 
तोरी प्रीत तोड़ी कृष्णा कोन संग जोडू रे॥ 


OP S e ea ns WA sam uni T n E pi ड 


u घी dana भजनावली फू .[ ४६३ 





वे तो गये रह गये यहाँ हम हाय कलेजा MA 
कोन गलो गये श्याम बतादो कोई कोन गलो० ॥ 


( भजन भेरवो ) 


तुम भये तरुवर में भई पंखियाँ। 
तुस भये सरवर में भई मछियाँ n 
तुस भये गिरिवर में भई चारा । 
तुस भये चन्दा सें भई चकोरा.॥ जो तुम० 
तुम भये मोती प्रभुजी में भई धागा । 
तुम भये सोना प्रभु मैं भई सोहागा l 
बाई मीरा के प्रभु ब्रज S वासी । 
तुम सेरे ठाकुर में तेरी दासी ॥ 


सुनो हे गोपाल सुनो हे गोपाल । जो तुस० x 


A.A ANA AJ VAA/VVVAVA.A, 


( भजन भरवो ) 


तुम्हीं हो माता पिता तुम्ही हों, 


तुम्हीं हो बन्क्ष सखा तुम्हीं हो । 


तुम्हीं हो साथी तुम्हीं सहारे, 


कोई न अपना सिवा तुम्हारे । 
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जो खिल सके ना वो फुल हम हे, 
तुम्हारे चरणों को धुल हम हैं । 
दया को हृष्टि सदा ही रखना, 
तुम्ही हो बन्धू सखा तुम्हीं हो ॥ 
( भजन ) 
५ का कृष्ण कन्हैयाँ सबको आंखों का तारा ॥ 
मन होन सन क्यों जले राधिका मोहन तो है सबका प्यारा 
जमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाये हो 
न न सन डोले क।न्हा ऐती बंशी मधुर बजापे हो ॥ 
सुध बुध खोये खड़ी गोपियाँ जाने कंसा जादू डारा ॥ 
न्दावन का कृष्ण कन्हेयां सबको आँखों का तारा ॥ 
3 सलौना ऐसा जसे छाई हो घटा सावन को । 
री में तो हुई दिवानी मनमोहन सन भावन को ।। 
रे कारण देख बावरे छोड़ दिया ŠQ जग सारा। 
न्दावन कां कृष्ण कम्हेयां सबको आँखों का तारा u 
( भजन ) 
त्र में धन चाहूँ न रतन चाहूँ 
तेरे चरणों को sr मिल जाये 


LN ८०५ 
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$ 
तो में तर जाऊ' श्याम तर जाऊ हे राम तर जाऊं x 


ecas s 


सोह मन मोहे लोभ ललजाये के पे २ ये नाग लहराये 
इससे पहले कि दिल उधर जाये में तो मर जाऊ 
क्यों न मर जाऊ 


— > 


लाये क्या थे जो लेके जाना Š 


नेक दिल हो तेरा इक खजाना है 
सांझ होते ही पंछियों गये 


अब तो घर जाऊ में किधर जाऊ 
थम गया पानो जस गइ काइ 


बहतो नदिला हो साफ कहलाई 
सेरे दिल ने ही जाल फंलाये Š 


pa 
` 
Š 
u 
s 
९ 
अब ar जाऊ, में किधर जाउ x 
à 
x 


PLS नी Z. P. n > YY ee P.A A.A: 72 r Pu. 


>* > 


( भजन ) 

प्रश तेरो नाम जो ध्याये फल पाये सुख लाये । तेरो० 
तेरी दया हो जाये दाता जीवन धन मिल जाये ॥ 
दानो तू अन्तरयामी तेरी कृपा हो जाये तों स्वामी 
हर बिगड़ी बन जाये जीवन धन मिल जाये ॥ 

स जाये मेरा सूना अंगना खिल जाये मुरझाया कंगना 
जीवन में रस लाये जीवन धन मिल जाये 

सुख लाये तेरो नाम ॥ 
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( राग भेरवी-ताल कहरबा ) 


अब सरण तिहारो राम, मोहि राखो कृपा निधान ।टेक 


अजामील अपराधी तारे, तारे नीचे सदान। 
जल डबत गजराज उबारे गणिका चढी विमान ॥ 
और अधम तारे बहुतेरे भाषत सत सुजान । 
कुबजा नीच भीलणी तारो जाणे सकल जहान u 
कहें लग कहूँ गिणत नाहि आवे थकि रहे वेद पुरान । 
मीरा दासी शरण तिहारी, सुनिये सुन्दर श्याम ॥ 
( राग गोरी-ताल त्रिताल ) 
जथ जय मोहन मदनमुरारो जे श्रीकृष्णसुरारी । 
जय जय जय वृन्दाबनवासी आनन्द मंगलकारी । 
जय रंगनाथ ओ स्वामी जय प्रभु कलिमलहारी u 
जय २ कहत सकल सुर हरषित जयर कुञ्जबिहारी । 
जय २ मधुवन बंसोवट जय जय गिरिवरधारी ॥ 
जय जय दीनबन्धु करुणाकर जय जय असुर प्रहारी ॥ 
रूपकु वरि बिनवति कर जोरे हों प्रभु सरन तिहारी u 
( राग हमीर-ताल त्रिताल ) 
बस मये नेनन मांहि बिहारी । 
देखी जबसे श्यामलि मरति टरत न छबि. हग टारी 


रोर मुकुट मकराक्रुत कुण्डल चाम अङ्क श्री प्यारी ॥ 
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(प्रिम भक्ति दीजे मो हि स्वामी अपनी ओर निहारी । 


पकु वरि रानी के साधहुं कारज. सकल मुरारी n 


( राग बिलावत-ताल त्रिताल ) 


भजु मन नन्दनन्दन गिरधारी । 
ख सागर करुणा को आगर, 'भक्तबजल वनवारी । 
रा करमा कुवरी सवरी, तारी गोतम नारी । 
द पुरानन में जस गायो, प्यारे gaa प्यारी । 
TAJAT को श्याम चतुरभुज, ले अब खबर हमारी ll 


होली 

वृन्दावन श्याम खेलत होरो ।।टेर॥ 

न्दनन्दन वृषभान किशोरी करत फिरत होरो-होरी ॥ 
| एल gag साझ डफ बाजत निरत करे नई-नई गोरी । 
'उसग-उमग सखियन के संग में अवीर गुलाल भरो झोरी। 
[सुन्दर राधे को निरखत हंगन गुल।ल लगावे छोरी । 
qqa रूप दिखाय afaa को अन्तरध्यान भए दोरी t 
सदावन को कुञ्ज गलिन में हूत हैं राधे गोरी । 
ratan हित रूप माधुरी श्याम ले गयो चितं चोरी ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








५४ ] छ श्री लीलाचन्द सजनांबली ह * s 


r< y mm [Te | 





(भजन ) 
शिवजी भोले भाले... 
शिवजी भोले भाले भोले सक्तो के रख्वाले 
आओ आओ रे ॥ आओ आओ रे ॥ 
तुमे हूंढ़ा है कैलाश सारा कहीं पाया पता न तिहारा r 
प.व में पड़ गए छाले मेरे भोले भाले आओ आओ TU h | 
॥ शिवजी भोले भाले ॥ x | 
(ले तेरी जटा में गंग विराजे | 
गल सर्पो की म"लाऔं से साजे D 
सुन्दर डमरू वाले मेरे भोले भाले आओ ओरे । 
॥ आओ आओ रे ॥ 
ते. चरणों में प्रीत लगाई, तेरी सुरति हृदय बताई । 
कर में त्रिशूल बाले मेरे भोले भाले आओ आथो रे । 
N आओ आयो रे tt 
शिवजी भोले भाले भोले भक्तों के रखबाले आओ रे । 
( भजन ) | j 
«री भोलीसी सुरतिया मेरे मन में गई रे समाय | 





रे साँवरिया । रै साँवरिया नन्दकिशोर u 
मोर JFE मकराक्त कुण्डल गल बेजन्ती माल । 
कानों में कुण्डल नासामोती और घु घराले बाल ॥ 
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तेरे नेना बड़े रसोले मेरे मन के चितचोर। 
साँवरिया नन्दकिशोर । 
तेरी भोली-सो सुरतिया मेरे मन में गई रे ama । 
एक दिना में घर से निकली मटको लई चुराय ॥ 
कर बरजोरी मोरो वेयां मरोरी सन्द-मन्द मुस्काय u 
सेरी माखन की मटकिया फोडी 
जो तो हँसने लगे मुखमोइ सांवरिया । 
॥ रे साँवरिया नन्दकिशोर ॥ 
श्री राधे-वल्लभ बिन देखे पड़े न मोको चेन। | 
राधा कृष्ण की सुरति के बिन प्यासे हैं दोउ नेन u x 
तेरी देख के लकुटि कमरिया मेरे नयन हुये रे विभोर। 
u रे साँवरिया नन्दकिशोर ॥ 
el सीठी तान gam सखिया लई बुलाय । 
छुम छन न छुम छ न न न नाचे और नचाय॥ 
साँवरिया कुञ्जबिहारी बांधी तेरे चरन-कसल से डोर 
॥ रे साँवरिया नन्दकिशोर u 
पद 
झदनगुपाल सरन तेरी आओ । 


चरन-कसल की सरन दीजिये 
चेरौ करि राखो घर जाओ ॥ 


— 5. A, “Sp 
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| घनि-धनि मात-पिता सुँत-बन्धु, 

, धनि जननी जिन गोद खिलायों | 

4 धनि-धनि चरन चलत तीरथ को, 

धनि गुरुजन हरिनाम सुनायो n 

| जे नर विमुख भये गोबिन्द सों, 

se जनम अनेक महादुःख V । 

j भट के प्रभु दियो अभय पद, 

x जम डरप्यो जब दास कहायो ॥ 
कीतेन 

कृष्ण, गोविन्द, गोपाल गाते चलो, 

I सनवा विधयों के विष से बचाते चलो । 

| देखना इन्द्रियों के न घोड़े भगें, 

| इनपे दिन रात संयम के कोड़े लगें । 

: . अपने रथ को सुमारग चलाते चलो ॥ 

| प्राण जाये पर हरिनाम भूलो नहीं, 

| दुःख में तड़पो नहीं सुख में फूलो नहीं 

प्रेम भक्ति के आँसु बहाते चलो ॥ 

| नाम जपते रहो काम करते रहो, . 

| पाप को वासनाओं से डरते रहो । 

। नाम धनका खजाना बढ़ाते चलो ॥ 
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याद आएंगा उनको कभी न कभी, 
दास पाएगा उनको कभी न कभी 
ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो ॥ 


< 


| ( भजन ) 


॥ बास नांम जप सेरी रसना, रास माम जप मेरी। . 


~= 


{जो तु रसना राम कहेगी बलि-बलि जाऊ तेरी ॥ 
५ रास नाम संतन को सरबस जनम सफल कर AÑ । 
“राम ही नास जपत निशि वासर सुख सम्पति कर ढेरी ॥ 
(| तुलसीदास” आस रघुवर को हरि के चरण चितचेरी ॥ 










( भजन ) 

इिरशन दो घनश्याम नाथ सोरी अँखियाँ प्यासी रे। 
भन - मन्दिर की ज्योति जगादों घट घट वासी Tu 
/मन्दिर-सन्दिर सुरति तेपी, फिर भी न देखें सूरत तेरी । 
पुग बीते ना आई मिलन की पुरनमासी रे । दरशन० 
द्वार दया का जब तु खोले, पञ्चम स्वर से गंगा बोले 
अन्धा देखे लेंगड़ा चलकर पहुँचे काशी रे। दरशन० 
“पानो पीकर प्यास बुझाऊ नैनन को कंसे समजाऊ 
आख मिचौली छोड़ दे अब तो मन के वासी रे ।दरंशन० 
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( भजन ) 

भज मन कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेगा RAT ॥ 
श्वास श्वास भज नंददुलारे,वो ही बिगड़े काज संवारे x 
नटखट चतुर खिवेया, तेरी पार करेगा AT ॥ भज० 
अजु न के हित रथ को हाँका, साँवरिया गिरधारी बाँका/ 
कालो नाग नथया, तेरी पार करेगा नेया UO भज० 
बीच सभा में द्रोपदी रोई, अबला को दे ठौर न कोई 
पहुँचे चीर बढ्था, तेरी पार करेगा तया N भज० 
भक्त सुदामा चावल लाया, गले लगा प्रभु भोग लगाया 
कह कह भया भया, तेरी पार करेगा नया ।। भज० 


s 





( भजन ) 


नटवर नागर नन्दा भजो रे सन गोन्विदा । 
श्याम सुन्दर मुख चन्दा भजो रे सन गोविन्दा ॥ 
तू ही नटवर तू हो नागर तू ही बालमुकुग्दा । भजो० x 
सब देवन में कृष्ण बड़ हैं, ज्यों तारों में चन्दा । भजो० 
सब सखियन में राधाजी बड़ी हैं, ज्यों नदियों में गंगा । 
qaaa को कुञ्जगलिन में नाचत बालमुकुन्दा । भजो० | 
चन्द्र सखी भज बालकृष्ण छवि, काटो यस का फन्दा । 
भजो रे सन गोविन्दा ॥ 
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. (भजन) 

लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन 

बो तो गली गली हरी गुन गाने लगी 
जो कि सहलों में पली बनके जोगन चली 

सीरा रानी दीवानी कहाने लगी । लागी० x 
कोई रोके नहों कोई टोके नहीं 

सीरा गोविन्द गोपाल गाने लगी । लागी० | | 
बेठो संतों के संग रंगी मोहन के रंग 

मोरा प्रेम प्रीतम को सनाने लगी । लागी० f 
जहर राणा दिया, मान aga पिया 

सोरा सागर में सरिता समाने लगी लागी० | 
दुःख लाखों सहे मुख से गोविन्द कहे 

सरना जीना समान बिताने लगी । लागी० 


( भजन ) 
जथ गोविन्दाः गोपाला--- 





मनमोहन घनश्याम कन्हैया मुरलीधर नंद कें लाला ॥ 
सागर में तू गागर में त्‌, त्‌ पाताल तू ही धरती । 
जलमें नसतें ओर जगत में तेरो ज्योति जला करतो u 
तेरे मन मन्दिर में स्वामी तुझसे ही है उजियाला। 


2 जय गोवित्दा गोपाला० 
GIA T r A / VA JAA कक क क P PA AA JAA JM PNP NV LELE 
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| जिसका कोई नहीं इस जगपें उसका सीत कन्हैया तू । 
॥ बंशी बजेया रास रचैया कालोनाग नथया तू ॥ 
| राजा हो या दीन भिखारी सबका ही त्‌ रखवाला । 
x जय गोबिन्दा गोपाला० 














K> aa 


< 


; शांकरजी की स्तुति 
| शिव आये यशोदा के द्वार, मात सोहे दशन करा । 
| सेरा सोया हुआ हैं गोपाल, बाबा ले भिक्षा जा ॥ 
॥ ` केलाश पर्वत से आया में माता, 

तेरे घर में जनमा है जग का विधाता, 
१ विनतो करू बार बार मात मोहे दशन करा । शिव० 
बाबा तेरे गले में है सर्पा की माला, 
जिसे देख डर जायेगा मेरा लाला, 
4 हठ ना करो बार-बार, बाबा ले भिक्षा जा । fao 
डरता है जिससे जगत माँ ये सारा, 
उसे क्या डराऊगा में एक विचारा, 
| दर्शेन की महिमा अपार मात मोहे दर्शन करा । शिव० 
बड़ भाग से ये दिन मेरे घर में आया, 
4 बीती उमरिया में देटा जो पाया, 
वन्दन करू बार-बार बाबा ले भिक्षा जा । शिव० 
CVVVVVV VV VV VV VA V A EPL OLES 
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BE An य 
Us श्री लौलानन्द भजनाबली us । ६१ 
छ्र्छ्ङ्छ्छ्क्ङक्ड्श््क्ळ्ड्क्ल्ल्क्क्छ्छ्ड्क्छ्छ्छ्छ्छ्छD्छ्छ्छ्छ्छ्छ्_्छ Mun 
बेटा समझतो है जिलको तू माता, 
वो तो है सारे जगत का विधाता, 
लोला है अपरम्पार, मात मोहे दर्शन करा। शिव० 
डरती यशोंदा मेया अन्दर को धाई, 
गोदो में अपने कन्हैया को लाई, 
देवों ने को जय-जयकार, मात सोहे दशन करा ॥शिव० 





भगवान विष्णु की आरती 


शान्ताकार भुजंगशयन पद्मनाभं सुरेशस्‌। 
विश्वाधारं गगनसहशं मेघवणं YANG । 
लक्ष्मीकान्तं कसलनयनं योगिभिधर्यानगम्यम्‌ । 
बन्दे विष्णु भवभयहरं सवलोककनाथम्‌ । 


लक्ष्म्रीनारायणजी की आरती 


३ जय जगदोश हरे प्रभु जय जगदीश हरे । 
भक्तजनन के संकट क्षण में दूर करे. 

३ जय० 
जो ध्यावे फल पावे दुःख विनशे मनका, 
सुख सम्पत्ति घर आवे कष्ट सिटे तनका। 
३ ३० जय० 
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तुम बिन और न दूजा आस करू जिसकी | 
३५ जय० 
तुम पुरन परमात्मा तुम ara, 
पारब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी । 
३ जय० } 
तुम करणा के सागर तुम पालन करता, | 
में मुरख घल कामो कृपा करो भरता । x 
3७ जय 
तुम हो एक अचोचर सबके प्राणपती, 
किस विधि मिलू दयामय तुमको में कुमती? 
3% जय० 
दीनबंधु दुःख हरता तुम रक्षक मेरे प्रभु तुम 'ठाकुर' मेरे 
| अपने हाथ उठाओ अपने चरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे 
. ४ जय ० 
बिषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा प्रभु कए हरो देवा 
शरद्धा भक्ति बढ़ाओ सन्तन को सेबा ॥ ॐ जय ० 


मात पिता तुम मेरे शरण गहे किसकी, | 
| 





x 
| 





ki > 
NS TA k p 
~ “Fp 
SNS š 
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कुञ्जबिहारी जी की आरती 

आरतो कुञ्जबिहारी की, गिरधर कृष्णमुरारी की । 
गले सें वलन्ती मालां, बजावे मुरली मधुर आला 
श्रवण में कुण्डल झलकाला, नंद के नंद ही नंदलःला 

श्री गिरधर क्कृष्णमुर।री की ॥ आरती? 
TT अङ्ग-कान्ति काली, श्रीराधे चमक रही आली 
कस्तूरी तिलक, चन्द्रसी झलक, waret अलक, 
ललित छवि शयामा प्यारी की, गिरधर कृष्णमुरारी को 
आरती० 

कनक सस सोर मुकुट विलसे, देवता दरसन को तरसे 
गगन से सुसन बहुत बरसे । 
ज रहे चंग और मृदंग ग्वालिनी संग, लाज रख गोप- 

. कुमारी की ॥ श्रो गिरधर कृष्णमुरारी को । आरती० 
से प्रगटी श्रीगंगा, सकल मल हरणी श्रीगंगा, 

|. धरो शिव शोश, जटा के बीच, राधिका गोर श्याम- 
ख को॥ श्री गिरधर कृष्णमुरारी को ú आरती? 
[ज रही जमुना तट वेनु, लिये सब गोपी ग्वाल धेनु, 
हेसे मुख मन्द, कटे सब फन्ड, वृस्दावन चन्द, टेर सुन 
ओ हमारी जी u श्री गिरधर कृष्ण सुरारी को ॥ 
_ झारती० 

7-७-७७२७ 





रका?” 
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हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशव; 
गोबिन्द गरुडध्वजः गुणनिधे दामोदर माधवः 
हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रोपते, 
वकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहिमाम्‌ ।। 
आदोराम तपो वनादि गमनं हत्वा सुगा काञ्चनं, 
वेदेही हरण जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणम्‌ | 
बाली निद लनं समुद्र तरणं लङ्कापुरी दाहनम्‌, 
पश्चाद्रावण कुम्भकणंहनतं एतद्धि रामायणस्‌ N 
आदो देवको देवगभं जननं गोपी गृहे वद्ध नस्‌, 
सायापुतन जीवताप हरणं गोवद्ध नो धारणम्‌, 
कंसच्छेदन कोरवादि नननम्‌ कुन्ती सुता पालनस्‌, | 
एतद्‌ श्रीसद्भागवत्‌ पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतस्‌॥ | 
नोलाम्बुज श्यामल कोमला ्भःम्‌ | 
सोता समारोपितवामभागम्‌ । 
पाणोमहासायक चारुचापम्‌ 
नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ 
amg चक्क सकिरोट कुण्डलम्‌ 
सपोत वस्त्रं सरसो रूहेक्षणम्‌ 
सह।रवक्षःस्यलकोस्तुभश्रियं 
नमामि विष्णु शिरसा चतुभु जस्‌ ॥ 


i nr 0 oR PP 
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az साङ्गपदकमोपनिषदर्गायन्ति यं सामगांः । 
ध्यानावस्थिततद्गतेन सनसा पश्यन्ति यं योगिनो, 
यस्यान्त न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मं नमः 
ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्ठदोह 
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुत शरण्यस्‌ । 
भ्रत्यातिह प्रणतपाल भवाब्धिपोतं 
वन्दे महापुरुष ते. चरणारविन्दस्‌ ॥ 


यं ब्रह्मावए्णेन्द्ररुद्रमर्तः स्तुन्वन्ति दिव्यं स्तवं x 


शिव (पुष्पाञ्जलि) 
असिगिरिससं स्यात्कज्जल सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनोपत्रमूवी । 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाल 
तदपि तब गुणानामीश पारं न याति : 
दन्दे देव उसापति सुरगुर वन्दे जगतकारणस्‌, 
वन्दे पन्नगश्षषणस्‌ मृगधरं चन्दे पशुनांपतिस्‌ 
वन्दे सर्य शशांक-वन्हिनयतं वन्दे मुकुन्दप्रियस्‌, 
वन्दे भक्तचनाश्रये च वरदं वन्दे हिवः US 
शान्तं पद्मासनस्थं शशधर मुकुट पञ्चवकत्रं त्रिनेत्र 
शुलं asad खड़ा परसुसभयदं दक्षिणाङ्ग बहत्तम t 
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ब्रह्मा विष्णु सदा शिव salen धारा । टेर्‌ । 
एकानन चतुरानन पश्चानन राजे । 

हंसासन गरुडासन वृष वाहन साजे । 

दोय भुज चार agaa दसभुज ते सोहे, 
तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन झोहे । जय० 
अक्ष माला बन साला VE साला धारी, 
चन्दन gR चन्दा भाले शुभकारी | जय० 
श्वेतास्बर पीताम्बर बाघम्बर अगे, 
सनकःदिक प्रभुत'दिक भूतादिक संगे | जय० 
करमध्ये कमण्डल चक्र त्रिशुल धरता, 

जगकर्ता जगभर्ता जग संहार फर्ता । जय० 
ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव जानत अविवेका । 

IA अक्षन मध्प्रे ये तोनों हैं एका । जय? 
त्रिगुन स्वामीजो की आरती जो कोई नर गावे 
अनत शिवानन्दस्वामो घनवांछित फूल पावे ३ 


w° wet] 
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| श्री शिवजी को आरती 

जय शिव ओंकारा हर जे शिव ओंकारा, 
x 

x 
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( भजन ) 

।लानाथ असली म्हारा शकर अमली 

FERT नाथ अमली म्हारा जटाधारी अमली 

बस बल बगिया सें भंगिया gaa Tak 

ई बोऊ काशो जी में काई जी प्रयाग 

ई बोऊ हर की पडी कांईजी कैलाश । भोला० 

शोजी में केशर बोऊ saw बोऊ प्रयाग 

हर को पडी बिजिया AS धतुरो केलाश । भोला० 
ई मांगे नांदियो जी कांई जो गणेश 

काई भागे भोला शम्भु जोगिया को भेष । भोला? 

<< सांगे नांदियो जो सोदक गणेश 

'बिजिया मांगे भोला शम्भू जोगिया को भेष । भोला» 
टे घोटे नांदियो जी छांगण गणेश 
र भर प्याला देवे गिरजा पीवे भोलानाथ । भोला० 
चि नांचे मांदियोजो नाचेजी गणेश 
खे सहारा सोला Asy जोगिया को भेष । भोला० 
रोकडा को रोटी योउ ay को सांग ॥ 
वजियां की तरकारी छोंक जिसे भोलानाथ। भोला? 

आगे आगे नांडियोजी लार नी गणेश 


x res 





खोच बीच सें दुर्गा चाले बीनरी रो भेष | भोला० 
N) wares TA 
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S 
र 

भुखो मांगे अन-धन राजा सांगे रूप 
कुष्टी साँगे निर्मल काया बाँझन सांगे पुत Maag 
मुखो देसो अन धन राजा देसो रूप š 
कुष्टी देसो निर्मल काया बाँझन देसो युत । झोलानाथ 
केलाश पर्वत तपे महादेव नदिया चेलो साथ । 

x मन्नालाल ब्राह्मणको जायो बकुण्ठा में चास । भोला 
$ 


f 
IPL PELL ELDII 9 क EL SS OV जी 


( सजन ) 


मोर मुकुट सिर छत्र विराजे 
कुण्डले को छवि न्यारी भला हो रासा कुण्डल को... 
हो हार बिना मोरी, हो प्रभु बिना मोरी 
कोन खबर ले साँबल साह गिरधारी, हो, 
भरोसो भारी हो शरण तुम्हारी 
हो सत्यनारायण बिन? मोरी कौत 

खबर ले सांवलसाह गिरधारी! 
पञ्च रंग पाग केसरिया बागो 

लटपट पाग केसरिया जाम: 
हिवड़ हार हजारी भलाहो रासा मलबिच हार हुजारीः: 
हो हरि बिन! मोरी हो प्रभु बिन्स सोरी कौन खबर ले! 
Sra गिरधारी. ।॥ ` 
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| वृन्दावन में धेनु चरावे garta में गऊ चरावे 

dit बजावे गिरिवरधारी भला हो रामा 
सुरली बजाये चक्रधारो हो हरि० 

रीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहारी | 

लाहो रामा हरिके चरणन को बलिहारी । हो हरि० 


श्रोशालिग्राम जी की आरती 
Tia: ana उठित रंजन करके 
प्रेस सहित स्नान कराऊ । : x 
प दीप तुलसी की माला धूप दीप पुष्पन को माला + Q 
बण-वर्ण का पुष्प चढाऊ + . 
mama खनो मेरो वितती बरदान दया कर पाऊ । 


ë 
SS १९७३ 





«> — a पक < = mO LF 
ER 





MSS 


=. Ma 
Kar ata 


PETA SALA 


DRS 
904 


PEPITA 


अप सिराजो प्रभु रत्नासहासन झालर अखं 
) GAN बजार ॥ 
॥ एक बंद amga लेकर एक बुँद पञ्चाभृत लेकर | 


कुटुस्ब सहित बकुण्ठ पंठाऊ ` $ 
कुछ आहार सिज N सोको . x 
भोग लगाकर थोजन पाऊ ३ ह 


CR Rs 


५०99१ 5e samo asas 
s 


ga भोग छतीसों सेवा ; 
| प्रेस सहित प्रभु आपको जिमोऊ n 
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पन वाड़ो भक्तों ते ak पनवाडो संतान AK 
बठ २ हरिगुण गाऊ ॥ शालिग्राम 
जोकुछ पाप कियो कायासे जोकुछ पाप कियो सनस्यासे 
दे परिक्रमा शोश मवाऊ I । 

शरणागत सोहे भवसागर से यम के हारे सांवरा ले 
“ig जा ; x 
माघवदास कहे कर जोड़े तुलसी दास आस रघुवर को । 
हषं निरख प्रभु थारो गुण गाऊ u शासिग्रास सुनो० 


श्री सत्यनारायण जी की आरत 
— q — 
भी सत्यनारायण महाराज लाज राखो म्हारी 
में हुँ चरणों का दास शरण आओ थारो | : 
थारो मन्दिर बग्यो इक बहुत सुश्दर अति भारी । 
थारा दर्शन करने आवें नर और नारी 
थारे माथो मोर मुकुट कानाबिच कुण्डल सो | 
थारे मुख पर मुरली मधुर मधुर सन मोहे? ! 
थारे वृन्दावन में राम रथ्यो अति भारी 
यारे चाँद सुरज की महिमा अपरस्पारी॥ 
यश गावे तर्रासगदास बीकानेर बालो । x 
थारी युगल जोड़ो RNA दास दीन दयाल॥॥ . 
NN तती ततव ४ ७ ७ p ७ र करे 
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(२) 
जथ लक्ष्मीरमणा प्रभु लक्ष्मोरमणा x 
सत्यनारायण स्वामी २ जन-पातक हरना । जय ९ 
रत्न जडित सिहःसन agga छवि राजे I 
नारद करत निरञ्जन घन्टा ध्वनि बाजे ॥जय 
प्रगट भये कलि कारण हिज को बरस दियो 
बुढ़ो ब्राह्मण बनकर कञ्चन अहल कियो sak 
डुबल झल aa? जिन पर छुपा करी 
wagy एक राजा जिनकी विपत हरी usa 
अश्या सनोंरथ पायो श्रद्धा तज दीनी x 
सो फल भोग्यो प्रभुजी फिर स्तुति कोनी u जय% 
साव भक्ति के कारण छिन“छिन रूप धरो ; 
श्रद्धा धारण कोनी जितको काज सर्यो ॥ जय: 











पवाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी 
आनवाँछित फल दोनों दीनदयाल हरी ua जय 
चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा 3 


धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा ॥ जय | 


आ सत्यनारायण स्वासी को आरती जोकोई नर गवे | 
प्रस जो प्रेम से गाव? 


संनत शिवानन्द स्वामी सुख सस्पति पाच] 


रएमा उनके घर लक्ष्मी आबे रामा दुःख दारिद्र जा 
4 जय 
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श्री राम्रचन्द्र जी की आरतो 


जय जानकी नाथा प्रभ जय शी रघुनाथा 
दोयकर जोड़ा विनती सुनो प्रभु मेरी बाता 
तुम ही रघुनाथ हमारे प्राण पिता-साता । 
तुम हो सरजन संगत भक्ति मुक्ति दाता ॥ 
चोरासौ प्रभु फन्द छुड़ाबो भेटो जन फसा । 
निशिदिन प्रभु सोहे राखो, 

रात-दिन प्रभु मोहे राखो अपने संग साथा, |: 
सीया रास लक्ष्मण भरत NAER संग चारों घ्राता 
जगमग जोत विराजे शोमा अति भारी, 
लीला अति भारी प्रभु महिमा अति भारी, 
भनोराम दर्शन की हरिराम दर्शन को, 
महादेवलाल दशन को पल-पल अति सारी t x 
भरी जानकीनाथजी की आरती जो कोई नर गाता y 
प्रभु जो सुन्दर गाता- । 
रामा जौ चित से गाता | 


Na Re AI 





Ns 





भजत शिवानन्द स्वामी सुख सशष्पति पाता 
रामा उनके घर लक्ष्मी आता रामा दुःख वारिद जाता । | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


r m". "Ñ... 












PISS 2 Pe >>. iT 
RS SEP PE BE ya 
.. क i 
= 


०0 नि कोल 
4 





Ey ००५ $ 4 ४: , G Í ge 
| आयी». ° के a `" ७ te . 9 ७, ०. 
०००५ £ २ °; f f J १९७ r - २४५ sgt “3 " Se है ७ > 
s Fe’ ल, ha - ह. . nar” ४७ ५३ १ s" 





w... 


; A 
७ Sr a : š Žž ; 4 = 





29; ‘ws š ° 
PN YS, ° 
Paias २” LX 
















` 3 x ` Do, e ag क ¿š [ ç > _ 
2 ४७... <. i á CNT 
- I - k. VP PN s. 22 


? 


CC-0. Munuk an aa batangan E angori 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


N U VVVV VV AAA V VV VVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAV: 
| IG भी लीलानन्द घणनावली ७ [ ७३ | 


काली जी की आरती 










Jana की सेवा सुन मेरी देवा हाथ जोड तेरे द्वार खड़े। 
| पान सुपारी ध्वजा खोपरा ले ज्वाला तेरे भेंट धरे ॥ 
4 सुन जगदस्बे न कर बिलम्बे सन्तन के भण्डार भरे। | 
x संतनप्रतिपाली सदा खुसाली qar जय काली कत्याणकरे। | 
| बुद्धि विधाता तू जगमाता मेरा कारण सिद्ध करे। | 
५ चरणकमल का लिया आसरा शरण तुम्हारी आन पड़े ॥ 
जब-जब भीड़ पड़े भक्तल पर तब-तब आय सहाय करे। 
सन्तत० Il 

x ब्रार-बार तं सब जग मोहो तरणी रूप aga धरे. 
कहीं साता हो पुन्न खिलावे कहीं भारज्या हो भोग करे li 
सम्सम० ॥ | 

Tan gang संदा सहाई सन्त खड़े जयकार करं | 
Tan विष्णु महेश सहल्लफल लिए भेंट तेरे द्वार खड़े ॥ | 
अटल सिंहासन बैठी मेरी माता सिर सोने का छत्र फिरे | 
सन्तन० ॥ | 


बार शनिश्नर कु कु भवरणों जबलड़कन पर हुकुम करे । | 
खड्ग खप्पर त्रिशूल हाथ लिये रक्तबोजकू भस्म कर ॥ लिये रक्तबीजकू भस्म करे ॥ 5 





baru “z, NI 


| 
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७४ ] ॥ श्री खोलानन्द भजंनावली us ॥ 





शुम्भ निशुम्भको ani मारा महिषासुर को पकंड़ दर Zi 
aaa oli 
आदितवार आदि भवानी जन अपने के कष्ट हरे! 
जब तुम देखो दया रूप हो पल से संकट इर करे Ú 
सन्तन०। 
सौस्यस्वभाव धरयो मेरी साता जनकी अरज कवल करे| 
Tag पीठ पर चढी भवानी अटल भवनमें राज्य करै । 
दर्शन पावे सङ्कल गावं सिद्ध साध तेरे भेंट घर 
maTo 
ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे हरे शिव शंकरजी ध्यान धरें i 
इन्द्र कृष्ण तेरी करें आरतो चेंबर कुबेर ढुलाथ र 
जय जननी जय मातभवानी अटल भवन में राज्य करें | 
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श्रीदुर्गा जी की आरती 


जे अस्बे गौरी सेया जे मंगलमर्ती जै आनंद करणी | 
तुमको निशि दिन ध्यांबत हर ब्रह्मा शिवरी ॥टेर! 
आग सिन्दूर विराजत टीको araa को ! 
उज्ज्वल से दोउ नेना चन्द्र बदन नीको UT aro) 
कनक समान कलेवर रक्तावर राजे । 
रक्त पुष्प गल साला कण्ठन पर साजे ॥जे Ao) 
केशरी वाहून राजत खड्ग खप्रधारी । 
सुरनर सुनि जन सेवत तिनके दुःखहारी ॥जे अस्बे० 
कानन कुण्डल शोभित नासाग्रे सोती । x 
फोटिकचन्द्र दिवाकर राजत सम ज्योती ust अस्बे०॥ 
शुम्भ figen संहारे सहिषासुर घाती । । 
Ta विलोचन नेना निशदिन nan usq aro 
aias योगनी गावत नृत्य करत भरू ॥ : 
बाजत ताल मृदंग और बाजत डभरू ॥ज अस्बे०) 
भुजा चार अति शोभित खड्ग खप्रधारी। ; 
सनवांछित फल पावत सेवत नर-तारी us अम्बे०|। 
कञ्चन थाल विराजत अगर कपूर बाती । ' | 
श्रीमाल केतु में राजत कोटि रत्न ज्योती ॥जे अस्बे०] 
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अम्बे जी को आरती, जो कोई नर गावेश 
अनत शिवानन्दस्वामी, सुख सम्पति पावे ॥जे अश्बे ० 


कपु रगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हार। 
सदा वसन्त हृदयार विन्दे, सवं भवानी सहितं AAA 


>< 


श्री लक्ष्मीजी की आरती 
जय लक्ष्मी माता SHT जय लक्ष्मी साता । 
तुमको निशिदिन सेवत हर विष्णु धाता ugat 


ब्रह्माणो रुद्राणी कसला तुस हो जगमाता | 
x सूर्य चन्द्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता NTON 
2 


> अ क आँफै 


Si as 


AA ASAP PIA PAN SEN AMAN Tt pen 





दुर्गा रूप तिरज्ञनि सुख सम्पत्ति दाता ॥ 

जो कोई तुमको ध्यावत ऋद्धि-सिद्ध पाता ॥जय० lt 
तु हो है पाताल बसन्तो तू हैं शुभ दाता । 

फर्म प्रभाव प्रकाशक जलनिधि से त्राता ॥जय० II 
जिस घर थारो बासो जाहि में गुण आता । 

कर न सके सोई करले मन नहीं घडकातः ।जय०॥ 
तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न होय राता । 

खान पान को वेभव तुस बिन कूण दाता ॥जय०॥ 
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शुभ गुण सुन्दरयुक्ता क्षीरनिधि जाता । 

रत्न चतुदेश तोकू' कोई नहीं पाता ॥ जय० l 
या आरतो लक्ष्मीजी को जो कोई नर गाता । 

उर आनन्द अति उस्ले पाप उतर जाता ON 
स्थिरचर जगत बचाये कर्म प्रेर ल्याता | 
'रासप्रताप' संया को शुभ हृष्टि च'हता ॥ जथ० t 
बुसको निशिदिन सेवत हरि विष्णुधाता u जय्‌० U 


“अर 


ध्यान से पढ़ो और सीरवो 


प्रश्न उत्तर 
उत्तम भनुष्य कौन हूँ ? अहंकार रहित ४ 
सुख केसे प्राप्त होता है? तृष्णा त्याग से ४ 
| अत्यन्त शत्रु कोन है ? Tyga इन्द्रियां ॥ 
| दरिद्रता का हेतु कोन है? तृष्णा होना । 
| सम्पत्तिवान कोन है ? सन्तोषो जन ९ 
मद्रि सम सादक कोन / सुन्दर स्त्री । 
अन्धा कौन हो जाता है? कामातुर । 
"५१८२6७ 
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महान्‌ तीर्थ कोनसा है ° 
पा करने का फल वया ? 


रोसा किस पर रखता ? 
श्रेष्ठ जीवन क्या है? 

T कम कौनसा है ! 
सारो विष कौनसा है? 
धन्यवाद के योग्य कोन है ? 
ब्राह्मणों का धमं दया है ? 
रु का सुख्य धमं ? 
वेश्य का उत्तम कत्त व्य ? 

द्र के कल्याण हेतु ? 
दव दुःखी कोन है ? 
भक्ति क्षोण कसे होती ? 
फते जी मृतक कोन है ? 
भि किसके आधीन हे 
gaa आहार कोन है 
संगति किसकी बुरी ? 





आत्म शुद्धि । 
दुःख को निवृति । 
राग-हंष से । 
इन्द्रिय-संयस । 
उत्तम गुण । 

प्रभु कृपा पर । 
निर्दोषो होना । 
भजन-कीर्तन । 
विषय भोग । 
परोपकारी । 
सवया सन्तोष । 
शरणागत रक्षा । 
परोपकार । 
निष्कपट सेवा । 
भोट लम्पट । 
भोग इच्छा से । 
आलसो मनुष्य । 
प्रेमीजन के । 
अल्प व सादा । 
दुराचारी को । 
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| पन का कारण क्या? मांगना । 
"यता कसे प्राप्त हो? स्वार्थ तजने से । 


गवान कसे रीज्ञे ? प्राथना करने से । 
बल शत्रु कोन है ? अशिक्षित सन । 
रचर क्या करते Š ? कर्म-फल दान | 
तस गति कसे हो? सत्संग से। 
| ख-दुःख का कारण ? पुत्र के संस्कार । 
णो पवित्र केसे हो ? सत्य भाषण से । 
[निकारक कोन है ? व्यर्थ आडम्बर | 
खो का कारण क्या है? अधिक व्यय । 


पप क्षोण क्यों होता है? क्रोध व दम्भ से। 
Ç कसे बढ़ता है? ब्रह्मचर्य से । 

रोगता कसे रहती है सदाचार से । 

न किसका होता है ? सज्जनों का । 

झानन्दित कौन रहता है? सर्व हितषी । 

चन्तातुर कोन रहता है ईर्घावान्‌ । 

उचलता का परिणाम ? अधोपतन । 

'धु को त्याज्य क्या है? स्त्री द्रव्यादि । 

सन्यासी कोन है? वासना त्यागी । 


| ——'.Q 
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सीताराम सीताराम, सोतारास कहिये॥ 
सुख में हो रास नाम, रास सेबा हाथ सें। 
तु अकेला नाहीं प्यारे, रास तेरे साथ में ॥ 
विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिये.। 
सोताराम सीताराम, सीतारास कहिये ॥ 
किया अभिमान तो, फिर सान न पायेगा । 
होगा प्यारे बही जो श्रीरामजी को भाषेगा u 
फल आशा त्याग, शुभ काम करते रहिये । 
सोताराम सीताराम, सीताराम कहिधे u 
जिन्दगी को डोर सोंप, हाथ दीनानाथ के । 
` भहलों में राखे, चाहे झोपड़ी में बास दे । 
धन्यवाद निविवाद रास राम कहिये। 
सीताराम सोतारास, सोताराम कहिंपे ॥ 
आशा एक रासजो से, इजी आशा छोडदे । 
नाता एक राम जो से, दुजे नाता तोड़दे ॥ 
साक्ष संग, राम रंग अङ्ग अङ्ग रंगिये। 
काम रस त्याग प्यार, राम रस पगिये ॥ 
सोताराम सीताराम, सीताराम कहिये। 
जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिये u 


LN SR >. 
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भजन 
सोताराम सीताराम, सोताराम कहिपे। x 





SANATA yma ypt ANU aa MI EK Sa Se. 
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